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प्रकाशक : डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अमृतपर्व समिति 

पी० To सिन्हा कॉलोनी, भिखनापहाड़ी, पटना-८००००६ 
संस्करण : प्रथम, २००३ go 
आवरण : शरीतुषारकान्त 

ट्रेड शो ग्राफिक्स, २०६-बी, सुभाष चौक, मूल्य : Go २००/- 

` ` लक्ष्मीनगर, दिल्ती-६२ | 

टाइप सेटिंग : Ah सदर बाजार, मेन रोड, मुजफ्फरनगर 
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यह अनुष्ठान 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हिन्दी-भाषा और साहित्य के अनुसन्धान, संरक्षण, 
प्रचार और प्रसार के लिए जिन संस्थाओं का उद्भव हुआ, उनमें नागरी-प्रचारिणी सभा, 
काशी के बाद हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग के अलावा बिहार-हिन्दी- साहित्य-सम्मेलन 
तथा विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना के नाम उल्लेख्य हैं। इन संस्थाओं ने अपनी 
शोध-पत्रिकाओं द्वारा हिन्दी में ही नहीं, अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं में 
उपलब्ध साहित्य आदि को खोजकर प्रकाशित-प्रसारित करने का जो भगीरथ-प्रयत्न 
किया, उसी का परिणाम है आज का हिन्दी-भाषा और साहित्य का यह समृद्ध परिदुश्य। 
विहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पटना की 'साहित्य' त्रैमासिक पत्रिका तथा 
विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना की त्रैमासिक 'परिषद्‌-पत्रिका' के सम्पादन में आचार्य 
शिवपूजन सहाय तथा आचार्य नलिनविलोचन शर्मा विशेष उल्लेख्य हैं। इन्हीं के प्रेरक 
निर्देशन में जिस निष्ठावान्‌ साधक मनीषी ने चौथाई शती से अधिक अवधि तक उक्त 
दोनों पत्रिकाओं के सम्पादन के माध्यम से हिन्दी-भाषा और साहित्य के अन्वेषण, 
विवेचन, मूल्यांकन, संवर्दन और प्रचार-प्रसार में उल्लेख्य योगदान किया है, उसका 
नाम है -- डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव। 


भारतीय संस्कृति के विविधमुखी स्वरूप के प्रति आग्रहशील, सतत शोधरत तथा 
शास्त्रीय हिन्दी के प्रयोक्ता Sto सूरिदेव संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश के साथ हिन्दी 
के अनन्य साधकों में पिछली आधी शती से अपनी खास पहचान बनाये हुए हैं। सूक्ष्म 
निरीक्षण-शक्ति, तलस्पर्शी विवेचना और निर्भान्त मेधा के स्वामी डॉ० सूरिदेव अपने 
शील-सौजन्य, सहज संकोच और सारस्वत मित्रों के प्रति अहैतुकी कृपा के कारण अलग 
ही दिखाई पड़ते है- आज की विद्दन्मण्डली में । समूचे हिन्दी-जगत्‌ के गम्भीर समीक्षाकुशल 
सम्पादकों का लेखा-जोखा उनके विना अधूरा ही रहेगा। 
तो, ऐसे निःस्वार्थ एवं अविराम साधक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अभिनन्दन का 
प्रयास पाँच वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ था। युवा पत्रकार श्रीअरुणकुमार भगत तथा “राजभाषा' 
पत्रिका के सुधी सम्पादक So कुणाल कुमार के सत्रयासों से अंकुरित-विकसित एवं 
पल्लवित-पुष्पित होकर अब यह Slo सूरिदेव के अमृतपर्व पर पूर्ण हुआ। अनुष्ठान की 
असीमित साध को सीमित साधनों के कारण प्रस्तुत रूप में सीमित करना पड़ा। इसके लिए 
डॉ० Bea के शुभाकांक्षी आत्मीयों के प्रति हम क्षमावनत हैं। 
वेदप्रकाश गर्ग 
कृष्णचन्द्र गुप्त 
सम्पादक 
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स्वस्ति ते बृहस्पतिर्दधातु 


वेद्यविद्यैकक्त्तिय चिन्ताध्यासितसंविदे | 
श्रीरञ्जनाख्यविख्यातसूरिदेवाय ते नमः|| 


O आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री 


साहित्यशास्त्रनिपुणाय गुणप्रियाय 
तद्राष्ट्रवाचि कुशलाय सुलेखकाय। 
सत्पत्रकार-वरकर्मविचक्षणाय 
श्रीरञ्जनाय कवये शुभमस्तु शश्वत्‌ | | 
0 दैवज्ञशिरोमणि पं० श्रीविष्णुकान्त झा 
सर्वासु विद्यासु वचोऽभिधाने 
स्पर्धसे त्वं हि गुरुगुंरूणाम्‌ 
नमो नमस्ते विदुषांवराय | 
श्रीसूरिदेवाय यशोधनाय | | 
O आचार्य हवलदार त्रिपाठी 
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आशीर्वाच्य 


O आचार्य do सीताराम चतुर्वेदी 

हमारे यहाँ पुरानी सूक्ति है : 

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः। 
त्रीणि तत्र प्रवर्न्ते दारिद्र्यं मरणं भयम्‌।। 
[जिस देश में अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों के साथ उलटा व्यवहार होता है, 
वहाँ निरन्तर दरिद्रता, मरण और भय बढ़ते चलते हैं।] 
इसलिए TA विद्वानों और गुणज्ञों की ओर से जो Sto श्रीरंजन सूरिदेवजी का 
सारस्वत सम्मान किया जा रहा है, वह निश्चय ही अभिनन्दनीय है। 
यों तो, डॉ० श्रीरंजन सूरिदेवजी से मेरा काशी से ही परिचय रहा है, किन्तु सन्‌ 
१६६१-६२ ई० में अपने पटना-प्रवास में मेरा उनसे जो परिचय हुआ, वह घनिष्ठ, 
घनिष्ठतर और घनिष्ठतम होता चला गया। 'धर्मायण' के सम्पादन के प्रसंग में वह प्रायः 
प्रति शुक्रवार को तीसरे प्रहर धर्मायण-कार्यालय (२०, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना) में पधारा 
करते थे। उसी अवसर पर मेरी उनसे अनेक विषयों. पर बातचीत होती रहती थी। यद्यपि 
हम कोई गहन शास्त्रीय चर्चा तो नहीं करते थे, तथापि जिन अनेक विषयों पर विचार-विमर्श 
होता था, उनसे यह जानने में अवशय सुविधा हुई कि डॉ० श्रीरंजन सूरिदेवजी अत्यन्त 
अध्ययनशील, अध्यवसायी, संयत, विवेकशील और अपने विषय के अगाध पण्डित हैं। 
आज के युग में जब प्रत्येक व्यक्ति केवल एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण करके समझ लेता है 
कि मैंने प्रशान्त महासागर ला लिया है, उस युग में ऐसे मनस्वी विद्वान्‌ बहुत कम, ढूँढे 
मिलते हैं, जो अपनी सदाशयता, सद्विवेक और सत्परामर्श से दूसरों के विचारों को आलोक 
प्रदान करें और गम्भीर, तात्त्विक विषयों की सरल मीमांसा करके अप्रबुद लोगों को भी 
सुबुद्ध बना दें। 


डॉ० श्रीसूरिदेवजी ने कितना अध्ययन किया है, यह कहना तो मेरे लिए बहुत 
कठिन है और वास्तव में न तो ज्ञान की कोई थाह है, न किसी के ज्ञान की कोई थाह 
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लगा ही सकता है। वह तो समय पड़ने पर ही कुछ-कुछ ज्ञात होता है; किन्तु मेरा उनसे 
जितना सम्पर्क हुआ है, उसके आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह उन 
वर्चस्वशील, गहन अध्येताओं में से हैं, जिनका अर्चन और सम्मान होना ही चाहिए। 
मैं हृदयसे डॉ० श्रीरंजन सूरिदेवजी के प्रति हार्दिक श्रद्धा प्रकट करते हुए भगवान्‌ से 
/ मंगलकामना करता हूँ कि भगवान्‌ उन्हें मार्कण्डेय की आयु प्रदान करें और यों भी वह तो 
कीर्त्तिमान्‌ हैं + 'कीर्त्तियस्य स जीवति।' इसलिए उन्होंने तो अपने को अंजर-अमर बना 
ही रखा है। 


ca 


स्वस्तिवाच्य 


O आचार्य शिवपूजन सहाय 


“महिला-चरखा-समिति, पटना-३ द्वारा Sto राजेन्द्र प्रसाद को समर्पित अभिनन्दन-ग्रन्थ 
के लिए लेखों के संग्रह और सम्पादन में अति व्यस्त रहने के कारण इसके प्रूफ-संशोधन 
का पूरा भार मैंने अपने सुहृदबन्धु श्री श्रीर॑जन सूरिदेव को, जो 'साहित्य” के सम्पादन में 
मेरे सुयोग्य सहकारी भी हैं, सौप दिया था। निस्सन्देह, उन्होंने अपना काम बड़ी खूबी और 
मुस्तैदी से किया। उन्होंने सच्ची लगन से जौ परिश्रम किया है, वह मेरे परिश्रम से 
अधिक मूल्यवान्‌ है; क्योंकि उनका मनोयोगपूर्ण सहयोग यदि सुलभ न होता, तो मेरा सारा 

परिश्रम व्यर्थ हो जाता। अतः मैं सच्चे दिल से उनका आभार-अंगीकार करना अपना 
कर्तव्य समझता हूँ। ईश्वर उन्हें चिरायु करें। 

[ बिहार की महिलाएं : श्रीराजेन्द्र-अभिनन्दन-ग्रन्य' के 

“सम्पादकीय निवेदन? से साभार] 


[यय 
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शुभवाच्य 


g आचार्य नलिनविलोचन शर्मा 


श्रीरंजन सूरिदेव बड़े ही मेधावी और परिश्रमी हैं। उनकी बौद्धिक प्रौढता और 
साहित्यिक उपलब्धि से संस्कृत, प्राकृत तथा हिन्दी के विद्वान्‌ और आलोचक परिचित 
और प्रभावित हुए हैं। एक कर्मठ और योग्य अनुसन्धानकर्ता के रूप में वह ख्याति अर्जित 
कर चुके हैं। 'साहित्य के सहायक सम्पादक के रूप में उनका कार्य सदैव परम सन्तोषजनक 
रहा है। लेखादि के सम्पादन में वह अपने दायित्व का सम्यक्‌ रूप से निर्वाह करते हैं और 
प्रूफ-संशोधन के कार्य में असाधारण दक्षता प्राप्त कर चुके हैं। 'साहित्य' में कठिन तथा 
शास्त्रीय भाषा में निबद्ध ऐसे शोध-विषयक एवं साहित्यालोचन-सम्बन्धी निबन्ध प्रकाशित 
होते हैं, जिनके सम्पादन तथा प्रूफ-संशोधन के लिए केवल अभ्यास की ही अपेक्षा नहीं है, 
बल्कि बहुज्ञता तथा भाषा-शैली पर अधिकार भी आवश्यक है। श्रीरंजनजी में ये गुण हैं 
और 'साहित्य' के एक सम्पादक की हैसियत से मैं इस पत्रिका के लिए उनके द्वारा को 
गई बहुमूल्य सेवाओं को साभार स्वीकार करता Fl उन्होंने सन्त रविदास की कृतियों के 
सम्पादन में भी मेरे साथ कार्य किया है। 


श्रीरंजनजी ने विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर विविध विषयों और भाषाओं 
के ज्ञान का परिचय दिया है और वह उसे स्वाध्याय से निरन्तर विकसित करने में तल्लीन 
रहते हैं। श्रीरंजनजी को अँगरेजी का भी पर्याप्त ज्ञान है और वह बँगला तो अच्छी तरह 
जानते हैं। 


अनेक शास्त्रों और एकाधिक प्राचीन तथा नवीन भारतीय भाषाओं के ज्ञाता, ऐसे 
परिश्रमी तथा प्रतिभाशाली विद्वान्‌ की सेवाएँ किसी भी शोध-संस्थान, जहाँ सम्पादन, 
पाठ-निधारिण, प्रूफ-संशोधन आदि के कार्य होते हैं, के लिए परमोपयोगी सिद्ध होंगी, ऐसा 
मेरा विशवास है। मैं श्रीरंजनजी की सर्वलोमुखी सफलता का अभिलाषी हूँ। 


दि० १७.१०.१६५६ हिन्दी-विभागाध्यक्ष 
पटना-कॉलेज 
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आत्मकथ्य 


मेरे जैसे छुटभैये साहित्यसेवी के सारस्वत अभिनन्दन की बात के मूल उद्भावक 
बन्युवर श्रीअरुणकुमार भगत हैं। वह, पटना-स्थित “महाकवि आरसी-साहित्य-परिषद्‌' 
(संस्थापना-काल : सन्‌ १६६० Fo) के संस्थापक सदस्यों में अन्यतम हैं। उन्होंने परिषद्‌ 
की ओर से विगत सन्‌ १६६३ ई० में मेरी सड़सठवीं जन्मतिथि पटना कॉलेज के 
सेमिनार हॉल में ससमारोह आयोजित की थी। उसी अवसर पर Slo मेहता नगेन्द्र सिंह 
के सम्पादक में मेरे व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सन्दर्भित “अमृताक्षर : एक अक्षरपुरुष का? 
नाम से 'अभिनन्दनी' (लघु अभिनन्दन-कृति) परिषद्‌ की ओर से प्रकाशित की गई थी, 
जिसके प्रबन्य-सम्पादक श्रीभगत ही थे। इस 'अभिनन्दनी' को पं० प्रफुल्लचन्द्र ओझा 
'मुक्त', महाकवि आरसीप्रसाद सिंह, महाकवि Yo रामदयाल पाण्डेय, डॉ० जितेन्द्र सहाय, 
Sfo हरिवंश तरुण, डॉ० शैलेनद्रनाथ श्रीवास्तव, आचार्य निशान्तकेतु, कविवर मार्कण्डेय 
प्रवासी और श्रीराकेश प्रवीर जैसे हिन्दी के मान्य मनीषियों का सम्पादन-परामर्श सुलभ हुआ 
था। उसी समय यह निर्णय किया गया था कि प्राप्त सभी निबन्धों की मूल प्रति भविष्य में 
समग्रता के साथ उपयोग करने के लिए सुरक्षित रखी जाय। इस निर्णय का अपेक्षित 
क्रियान्वयन इस कृति में भी हुआ है। 


मुझे यह कल्पना भी नहीं थी कि मेरे सन्दर्भ में कोई लिखने की जुर्अत भी करेगा, 
किन्तु मैं चकित रह गया यह देखकर कि राष्ट्रीय स्तर के अनेक युवा और वरिष्ठ 
लेखक लेखिकाओं ने अपने सहज स्नेह को अकृपण-भाव से अक्षरित करके मुझे बड़भागी 
बनाने की कृपा दरसाई। 


श्रीभगतजी 'अभिनन्दनी पुस्तिका को समग्र अभिनन्दन-कृति के रूप में उपन्यस्त 
करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने और बिहार-सरकार के राजभाषा-विभाग की 
शोध-नैमासिकी “राजभाषा” के सम्पादक डॉ० कुणाल कुमार ने मिलकर एक संयुक्त 
अपील निकाली, जिसमें अभिनन्दन-कृति की समग्रता की दृष्टि से मेरे शुभानुध्यायी 
मनीषियों से मुझसे सन्दर्भित रचनाएँ आमन्त्रित की गई थीं। इस अपील को मूल्य देते 
हुए मेरे कई शुभानुध्यायी हिन्दी-मनीषियों ने आक्षरिक सहयोग किया। 


इन दोनों के aoa का जब विराम हो गया, तब प्राध्यापन-जगतु के श्रेण्य 


मनीषी प्रो० Sto सियाराम तिवारी ने 'अभिनन्दन अक्षरपुरुष डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव का? 


१२ , सारस्वत पुरुष slo श्रीरंजन सूरिदेव अमृतपर्व 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> RSS था चल UE अकबर | ro 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शीर्षक से एक अभ्यर्थना-पत्र जारी किया, जिसमें अपेक्षित आलेखों की विषय-शीर्षसूची 
भी अंकित थी। इस अभ्यर्थना-पत्र के परिप्रेक्ष्य में मेरे कतिपय शुभाकांक्षी लेखकों ने अपनी 
रचनाएँ भेजीं। इस प्रकार एक अभिनन्दन-कृति के योग्य गद्य-पद्यात्मक सामग्री इकटूठी हो 
गई और मेरे अभिभावक-कल्प और मित्रकल्प मनीषियों की जिज्ञासाएँ भी शुरू हो गईं कि 
अभिनन्दन-कृति कब प्रकाश में आ रही है। मैं उनके उत्तर में अपनी सच्ची मनोभावना 
यह कहकर व्यक्त करता रहा कि इतने सारे सारस्वत शुभाभिलाषियों ने मेरे लिए अपने 
शास्त्रपूत स्वस्तिवाच्य के जो दुर्लभ अमृताक्षर सुलभ किये हैं, उन्हें मैं इतिहास के हवाले 
करने का प्रयास अवश्य करूँगा। इस प्रकार, अभिनन्दन-कृति के प्रकाशित होने की स्थिति 
अनिश्चयात्मक बनी रही। । 


हिन्दी-जगतू के धुरिकीर्त्तनीय मनीषी श्रीवेदप्रकाश गर्ग और Sto कृष्णचन्द्र गुप्तजी 

का मैं सदातन अधमर्ण हूँ कि भगवत्रेरणावश इन्होंने मेरी अभिनन्दन-कृति का सम्पादन 
और प्रकाशन-कार्य स्वीकार कर इसके प्रकाशन की. अनिश्चयात्मक स्थिति को निश्चयता 
प्रदान की। इस कृति की रूप-कल्पना, सचित्र सामग्री-सज्जा, वैदुष्य-मण्डित सम्पादन 
और कलावरेण्य प्रस्तवन का समस्त श्रेय Raat श्रीगर्गजी और डॉ० गुप्तजी को है। 
अवश्य ही, ये मेरे जननान्तर-सुहृद हैं, तभी तो इन्होंने मेरे अहं के विस्तार के लिए जो 
सारस्वत भूमिका निबाही, उसका मूल्यांकन जन्म-जन्मान्तर में भी सम्भव नहीं है। इन्हें 
धन्यवाद देना महज औपचारिकता ही होगी। मैं तो इनके जैसे शीलवान्‌ और विवेकी 
पुरुष के लिए प्राकृत-महाकाव्य 'गउडवहो' के रचयिता वप्पइराअ (वाक्पतिराज) के 
शब्दों में इतना ही कह सकता हूँ: 

हरइ अणू वि परगुणो 

गुरुअम्मि वि निअगुणे न संतोसो। 

सीलस्स विवेअस्स य 

सारमिणं Ra चेअ।। 


अर्थात्‌, शीलवान्‌ और विवेकी की यही विशेषता है कि वह पराये के छोटे-से गुण 
को. भी ग्रहण कर लेते हैं, परन्तु अपने बड़े गुण के प्रति भी उन्हें सन्तोष नहीं होता। 


सहज सौस्नातिक श्रीगर्ग और डॉ० गुप्तजी का यही अभिवन्दनीय असन्तोष मेरे 
साथ उपकार्य-उपकारक-भाव से आ जुड़ा, जिससे मैं भी अभिनन्दनीयो में कृतिबद्ध हो 
गया। मैं इनका अन्तःकृतज्ञ हूँ। 

मैं उन सभी सारस्वत शुभाशंसकों, गुरुजनों, मित्रों और आत्मीयों के प्रति भी 
अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने स्नेहाद्र शब्दों से आशंसित किया। 
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आचार्य शिवपूजन सहायजी की सन्तोचित सदाचार-परम्परा में स्वभावतः मेरी प्रवृत्ति 
भी आत्मगोपन की ही रहती है, परन्तु मित्रों के आग्रहवश यह आत्मज्ञापन भी मुझे स्वीकार 
करना पड़ा। 

आलेखों के क्रम-विन्यास में वरीयता-कनीयता को मूल्य न देकर सामग्री-सज्जा की 
तकनीकी सुविधा के प्रति विशेष आग्रह रखा गया है। यथाप्राप्त आलेखों के उपयोग में, 
सम्भव है, मेरे कुछ शुभैषी सारस्वत बन्धुओं की सामग्री समाविष्ट नहीं हो पाई हो अथवा 
उसके आदमकद आकार को आवक्ष कर दिया गया हो, तो इसके लिए मैं इस कृति के 
मनीषी सम्पादकों के सम्पादनाधिकार के प्रति नतशीर्ष हूँ और अपने सभी शुभैषी आलेखकों 
के प्रति क्षमायाचना-सहित आभारनत। 


मेरी साहित्यिक लब्धियों और उपलब्धियों की यह आकलन-कृति मेरे सारस्वत 
शुभानुध्यायियों की ही कृपा और प्रेरणा का सुपरिणाम है। इसे प्रकाशित देखकर वे उतने 
प्रीत होंगे, जितना मैं भी नहीं हो सकता। 


मार्मिक क्लेश तो इस बात का है कि इस अभिनन्दन-कृति में अपनी स्नेहसिक्त 
शुभाशंसा के अमृताक्षरों से मुझे सौभाग्यशाली बनानेवाले कतिपय शुभानुध्यायी महानुभाव 
लोकान्तरित हो गये, जो इस कृति को प्रकाशित देखते, तो उनसे अधिक प्रसन्नता मुझे 
होती। जैसी भगवदिच्छा! 


(0 डॉ० श्रीरजन सूरिदेव 
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शुभाकांक्षा 


O श्रीअ० Yo किदवई, पूर्व-राज्यपाल, बिहार 

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि सत्यनिष्ठा से साहित्य-साथना करनेवाले 
महान्‌ साहित्यकार आचार्य Sto श्रीरंजन सूरिदेवजी की कृतियों को रेखांकित एवं उनकी 
रचनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से 'सारस्वतपुरुष डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव 
अमृतपर्व” का प्रकाशन किया जा रहा है। 

निःस्वार्थ भाव से साहित्य-साधना करनेवाले साधक के प्रति सम्मान प्रकट करनेका 
यह अत्यन्त ही सार्थक एवं सराहनीय प्रयास है। कृति के सफलतापूर्वक प्रकाशन-हेतु मेरी 
हार्दिक शुभकामनाएँ! 


O प्रो० सिद्धेश्‍वर प्रसाद, पूर्व-राज्यपाल, त्रिपुरा 

“बिहार के स्मृतिपुरुष' के लेखक So श्रीरंजन. सूरिदेव एक सफल संस्मरणकार हैं। 
इनके संस्मरण-लेखन की निजता यह है कि यह संस्मरणीयो को उन रेखाओं को उकेरने 
में समर्थ हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व की पहचान बनी थी या बनती है। निकट में आये 
व्यक्तियों, खासकर वैसे व्यक्तियों से, ज़िनसे जीवन में अपार स्नेह प्राप्त होता रहा हो, 
सर्वथा निःसंग भाव से लिखना आसान नहीं होता। श्रीरंजनजी ने इस कठिन कार्य को 
भी सहज-सरल बनाने की प्रशंसनीय क्षमता का परिचय दिया है। 


g डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल, प्रसिद्ध जैन मनीषी, जयपुर 

आदरणीय डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव हमारे देश एवं साहित्य की विभूति हैं। जीवन-पर्यन्त 
लेखन, सम्पादन एवं दिशा-निर्देशन में व्यस्त रहनेवाले श्रीसूरिजी सदा ही प्रसन्नचित्त रहते 
हैं और आनेवाले को भी प्रसन्न रखते हैं। मेरी उनसे प्रथम मुलाकात कब हुई थी, उसकी 
निश्चित तिथि तो याद नहीं है, लेकिन तब मेरे लेख बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की पत्रिका 
में प्रकाशित होते थे तो उनके पत्र मिला करते थे। एक बार राँची में भी परम पूज्य उपाध्याय 
ज्ञानसागरजी के सान्निध्य में उनसे भेंट हुई थी और फिर कई संगोष्ठियो में उनसे मिलने 
का अवसर मिला था। 

डॉ० श्रीरंजन सूरिदेवजी प्रज्ञापुरुष हैं। उनका अभिनन्दन करना माँ सरस्वती का 
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अभिनन्दन करना है। वह बहु-आयामी व्यक्तित्व के धनी हैं और अपनी उपस्थिति से सर्वत्र 
सारस्वत-सौरभ बिखेरते रहते हैं। उनके चिर-प्रतीक्षित अभिनन्दन के अवसर पर मैं अपनी 
विनम्र शुभकामनाएँ प्रेषित कर रहा हूँ। वह दीर्घजीवी होकर साहित्य और समाज की इसी 
प्रकार सेवा करते रहें, यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है। मेरी ओर से उनका शत-शत 
अभिनन्दन ! 


O श्रीबी० ए० कुलकर्णी, प्राकृत जैनशास्त्र के AMGEN, मुम्बई 


Sfo श्रीरंजन सूरिदेव के सम्मान में अभिनन्दन-समिति द्वारा अभिनन्दन-ग्रन्थ की 
योजना के विषय में जानकर बहुत प्रसन्नता हुई । Sfo सूरिदेव संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी 
तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रतिष्ठित विद्दान्‌ हैं।.उनका सम्मान करके हम स्वयं 
सम्मानित होंगे मेरी वास्तविक इच्छा है कि अभिनन्दन-समिति Sfo सूरिदेव की गरिमा के 
अनुकूल अभिनन्दन-कृति उन्हें समर्पित करेगी | 


0 श्रीविष्णु प्रभाकर, हिन्दी के शिखरपुरुष, दिल्ली 


डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव में अपने कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव प्रचुर मात्रा 
में है। वह बोलते कम हैं और करते अधिक हैं। निश्चय ही, उनके कार्य का महत्त्व इतिहास 
स्वीकारेगा। 


महाकवि (पद्मश्री) पोद्दार रामावतार अरुण, समस्तीपुर बिहार 
डॉक्टर सूरिदेव अभिनन्दन 

मंगलमय हो . 
कीर्त्ति-सुगन्धित दिशा-दिशा में 
जय ही जय हो 


+ 


OO 
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डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव : सारस्वत यात्रा की 


शैक्षिक उपाधियाँ 


शोधकार्य 


साहित्यिक जीवन का प्रारम्म 


प्रकाशित पुस्तकें 


क्रोशशिलाएँ 


: राजकुमार पाठक 


२८ अक्टूबर, १६२६ $o 
शुम्भेश्वरनाथ धौनी, जिला : दुमका (झारखण्ड) 


: Wo ए० त्रय (हिन्दी, संस्कृत एवं प्राकृत-जैनशास्त्र); 


स्वर्णपदक प्राप्त बिहार विश्वविद्यालय (अब बाबा 
भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय), 
मुजफ्फरपुर; 

साहित्य, आयुर्वेद, पुराण, पालि और प्राकृत-जैनशास्त्र 
में आचार्य (कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत 
विश्वविद्यालय, दरभंगा एवं वाराणसेय, अब 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी); 
व्याकरणतीर्थ (बंगाल संस्कृत समिति, कोलकाता); 
साहित्यरत्न (हि० सा० स०, प्रयाग); साहित्यालंकार 
(हिन्दी विद्यापीठ, देवघर)। 

'वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की 
बृहत्कथा’ नामक प्रकाशित शोध-प्रबन्ध। 
पी-एच० Sto के लिए प्रस्तुत विषय का मूल नाम 
'वसुदेवहिण्डी : एक आलोचनात्मक अध्ययन'। . 


: सन्‌ १६४५ ई०। इससे पूर्व प्रथम रचना (निबन्ध) 


आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा सम्पादित 'बालक' 
(मासिक) में 'मन्दारपर्वत' नाम से प्रकाशित। 


१. 'गीत-संगम', २. “बहुत है? (काव्य-संग्रह)। 


३. 'मेघदूत : एक अनुचिन्तन'; ४. 'प्राकृत-संस्कृत 
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TA का समानान्तर अध्ययन'; ८. : भारतीय 


जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा' (आलोचना); 
६. “बिहार के स्मृतिपुरुष’ (बिहार के we कूटस्थ 
साहित्यसेवियों के संस्मरणों का संग्रह); ७. अहिंसा, 
अपरिग्रह और अनेकान्त पर तीन व्याख्यानों का 
संग्रह; ८. सांस्कृतिक निबन्ध-कोष (बहुवर्णी 
निबन्धो का संकलन); ६. 'आर्हन्तिकी' (जैन 
धर्म-दर्शन-आचार से सम्बद्ध निबन्धों का संकलन)। 
इनके अतिरिक्त बालोपयोगी कथाओं के आठ संग्रह: 
१०. आटे का मुरगा', 99. 'आसमानी घोड़ा”, 
१२. 'चित्रकार की बेटी', १३. 'पिटारी की रानी', 
१४. 'काठ की तलवार', १५. 'बैताल का बदला”, 
१६. “अनमोल माला” और १७. 'चार पापी'। 
१८. 'अक्षर-भारती' (संस्कृत गद्य-पद्य-संग्रह), 'दिल्ली 
संस्कृत अकादमी” द्वारा अब्दुर्रहीम खानखाना प्रथम 
पुरस्कार से सम्मानित। 


१. 'वसुदेवहिण्डी' (प्राकृत से हिन्दी); 

* “अगडदत्तकहा' (प्राकृत से हिन्दी); 

- ‘Sater’ (प्राकृत से हिन्दी); 

- “सिंहासनबत्तीसी' (संस्कृत से हिन्दी); . 

- “उपासकदशासू् (सप्तम जैनांग : प्राकृत से 
हिन्दी तथा संस्कृत-अनुवर्त्तन) 


१. 'जीवन-दर्पण’ (आचार्य शिवपूजन सहाय की 
दैनन्दिनी : डायरी का प्रथम खण्ड); 


sc C A A 


` २. . 'स्मृतिशेष आर्यपुरुष : Yo रामनारायण शास्त्री? 


(स्मृति-अन्य); 


३. “पाटलिपुत्र की धरोहर : रामजी मिश्र मनोहर? 


(अभिनन्दन-ग्रन्थ) 
४. 'कृष्णकुमार विद्यार्थी : व्यक्तित्व और कृतित्व' 
(अभिनन्दन-अन्थ) 


५. 'तुलसीदलम्‌' (राम-साहित्य से सन्दर्भित निबन्धों 
- का संकलन); à 
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कतिपय मानद उपाधियाँ 


सम्मान-पुरस्कार 


६. 'पुण्यस्मरण? (देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का, 
उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीमृत्युंजय प्रसाद द्वारा 
लिखित संस्मरण) 


७. रेत के रसगीत' (अखिलभारतीय साहित्य 
परिषद्‌ की सहरसा शाखा की ओर से प्रकाशित 
काव्य-संकलन) 

इनके अतिरिक्त कई स्मारिकाओं का सम्पादन तथा 

कतिपय ग्रन्थों का अनाम सम्पादन। 

‘विद्यावाचस्पति’ (हिन्वी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग); 

“साहित्यरत्न' (हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, बीकानेर) 

“साहित्यमार्त्तण्ड' (कला, संस्कृति, साहित्य विद्यापीठ, 

मथुरा); 'साहित्यमार्त्तण्ड” (प्रबुद्ध सांस्कृतिक संघ, 

पटना); 'विद्याविभूषण' (शास्त्र-समादर समिति, 
छपरा); “भारतभाषाभूषणं’ (अखिलभारतीय 
भाषा-साहित्य सम्मेलन, भोपाल); 'वाइ्मयरत्' 

(साहित्यकार संसद्‌, समस्तीपुर); 'संस्कृति-सौरभ' 

(रंगमंच, पटना); 'काव्य-वैभव' (अखिलभारतीय 

कविसभा, दिल्ली); ‘Tere’ (बिहार शाक्त सम्मेलन, . 

पटना) आदि। 

बलिनारायण राष्ट्रभाषा-पुरस्कार, भाषा-संगम, दुमका 

(झारखण्ड); गणेशप्रसाद वर्णी स्मृति-पुरस्कार, 

भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा (बिहार-शाखा)। 


संस्कृत संजीवन समाज, पाटलिपुत्र की ओर से 
बिहार .के महामहिम राज्यपाल डॉ० अखलाकुर 
रहमान किदवई द्वारा संस्कृत विद्वान्‌ सम्मान; “अखिल 
भारतीय साहित्य-परिषदु, भोपाल; दि इण्डियन सोसाइटी 
ऑफ क्रियेटिव आईस, पटना; राष्ट्रीय विद्वत्संगोष्ठी - 
मथुरा; MAMAA, इलाहाबाद; बिहार पत्रकारिता 

संस्थान एवं संग्रहालय, पटना; रोटरी क्लब, 
पाटलिपुत्र; श्रीशिवप्रसाद गुप्त साहित्य-संस्थान, 
पटना; संस्कार भारती, पटना; महाकवि प्रभात 


साहित्य-शोध-संस्थान, पटना; मित्रकुल, प्रयाग आदि 
द्वारा मानञसम्मान। 
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कार्य 


पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन 


संस्था-संहयोग 


वर्तमान पता ' 


व्याख्याता, पराकृत शोष-संस्थान, वैशाली; उपनिदेशक 

(शोध) एवं सम्पादक : 'परिषद्‌-पत्रिका’, बिहार- 

राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, TET | 

“साहित्य (शोध-त्रैमासिक), बिहार हिन्दी-साहित्य 

सम्मेलन, पटना का मुखपत्र (सम्पादक : आचार्य 

शिवपूजन सहाय और आचार्य नलिनविलोचन शर्मा 
का सहकारी); “परिषद्‌-पत्रिका” (शोध-त्रैमासिक, 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना); “धर्मायण? (मा०), 
महावीर मन्दिर, पटना; 'शिखा-संकेत' (मा०), पटना; 

“ब्रह्मज्योति” एवं. “चक्रबन्धु (Mo), वाराणसी; 

“अभिनव प्रत्यक्ष' (मा०), पटना । 

इनके अतिरिक्त कतिपय पत्र-पत्रिकाओं का अनाम 

सम्पादन। 

भारत की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में हिन्दी-साहित्य 

एवं वैदिक, जैन तथा बौद्ध साहित्य और संस्कृति से 

सन्दर्भित शताधिक शोध-आलेख संस्कृत और हिन्दी- 

भाषाओं में प्रकाशित L 

१. आचार्य शिवपूजन सहाय स्मारक न्यास के 
नयासी सदस्य। 

२. “जैन एकेडेमिक फाउण्डेशन ऑव नार्थ 
अमेरिका” (JAFNA) द्वारा प्रकाश्यमान 
“इनसाइक्लोपीडिया ऑव जैनिज्म' के भाषा- 
साहित्य खण्ड का सम्पादन-कार्य | 

३. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण (भूतल 

` परिवहन मन्त्रालय, भारत-सरकार) की पटना 
शाखा की “राजभाषा क्रियान्वयन समिति' का 
विशिष्ट परामर्शदाता। 

४. भारती-भवन, पटना से प्रकाश्य 'हिन्दी-शब्दनिधि' 
नामक हिन्दी-कोश का सम्पादन-कार्य | 


पी० एन्‌० सिन्हा कॉलोनी, भिखनापहाड़ी, 


पटना-६०० ००६ 


दूरभाष : (०६१२) २६६५४४४ 
OO 
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अक्षरपुरुष के सम्मान में 


g slo जगदीश गुप्त 
मध्यदेश की साहित्यिक चेतना अनेक धर्मों, अनेक भाषाओं और अनेक संस्कृतियों से 
जुड़ी रही । उत्तरप्रदेश और बिहार गंगा-घाटी के गरिमापूर्ण इतिहास के साक्षी हैं, जो अन्ततः 
उन्हें बंगाल से मिलाती है। ऐसे अनेक मनीषी और विचारक हुए हैं, जिन्होंने जैन तथा बौद्ध ' 
धर्म की कर्मस्थली से निरन्तर प्रेरणा पाई है। सारनाथ से गौतम बुद्ध ने जो प्रवचन-परम्परा 
आरम्भ की, वह देश से देशान्तर में होते हुए बृहत्तर भारत में पहुँच गई। इसी तरह 
महावीरस्वामी के उपदेशों से पूरा देश त्याग और संयम की वृत्ति से जुड़कर निवृत्तमार्गी जीवन 
को श्रेष्ठतर मूल्य के रूप में ग्रहण करने लगा। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश तक ही 
नहीं, सिन्ध से लेकर उड़ीसा तक और पावापुरी से लेकर श्रीलंका तक पूजा-गृह एवं देवालयों 
की रचना का श्रेय पाती रही। अजन्ता, एलोरा और कन्हेरी जैसी पर्वत-शिलाओं को कोरकर 
बनाई गई गुफाएँ कठोर शिल्प-साधना का प्रतीक बन गई। पूरे देश में जैन-बौद्ध-हिन्दू 
मन्दिरों का प्रसार विभिन्नता में एकता का स्वरूप रचने लगा। तान्त्रिक साधना ने खजुराहो, 
जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क तक विशाल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की रचनात्मकता 
को प्रकट करने में सफलता पाई। इस आगमन ने पूरे देश को नये सिरे से सोचने के लिए 
बाध्य किया। सोमनाथ का ध्वंस और विश्वनाथ का अपमान जातीय चेतना को बहुत गहराई 
तक बेध गया। भारतीय चिन्तकों के लिए जीवन-मूल्यों को नये सिरे से अन्वेषित करने की 
अनिवार्यता का सामना करना पड़ा। हिन्दी-प्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन, Yo रामचन्र शुक्ल, 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, डॉ० भगवतशरण उपाध्याय, 
आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय तथा डॉ० कृष्णदत्त वाजपेयी के नाम और उनकी कृतियाँ 
उल्लेखनीय हैं। इसी तरह बिहार में आचार्य नलिनविलोचन शर्मा, आचार्य जानकीवल्लभ 
शास्त्री, आचार्य शिवपूजन सहाय, Sto कुमार विमल, डॉ देंवेन्द्रनाथ शर्मा के नाम स्मरणीय 
हैं और उनका कृतित्व भी। इसी क्रम में मैं आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव का सम्मानपूर्वक स्मरण 
करता हूँ। | 
अखिलभारतीय साहित्य-परिषद्‌ के अध्यक्ष के रूप में मैं सूरिदेवजी का विशेष रूप से 
उल्लेख करना चाहता हूँ; क्योंकि उन्होंने बिहार-क्षेत्र की गतिविधि को साहित्य और कला 
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के क्षेत्र में पर्याप्त समृद्धि प्रदान की है। उनकी 'अभिनन्दनी' — “अमृताक्षर : एक 
अक्षर-पुरुष का' मेरे सामने है, जिसमें उनके प्रेरक व्यक्तित्व के अनेक पक्षों का समावेश 
मिलता है। पण्डित रामदयाल पाण्डेय ने उन्हें अपना धर्मानुज कहा और पटना में उनकी 
विकास-यात्रा की, जो बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के उपनिदेशक पद तक पहुँची, स्मरणीय है। 
प्राकृत-वाड्मय के विरल कथा-ग्रन्य 'वसुदेवहिण्डी” पर ऐसा शोध-प्रबन्थ प्रस्तुत किया है 
कि जो कीर्ति-शिखर बन गया | भारतीय संस्कृति की गरिमा को उन्होंने विभिन्न पाण्डुलिपियों 
का अनुसरण करते हुए प्रस्तुत किया, वह अनुकरणीय है । उनका सम्पादन-कार्य, चाहे वह 
'परिषद्‌-पत्रिका' हो या 'धर्मायण', जिस निष्ठा को प्रकटं करता है, वह अप्रतिम है! 


डॉ० रंजन सूरिदेव का एक लेख मैंने 'नवनीत' के अप्रैल, १६६५ ई० के अंक में 
पढ़ा। शीर्षक था - 'कौमुदी-महोत्सव की परम्परा और पाटलिपुत्र'। भारतीय संस्कृति के 
सन्दर्भ में, जो यह मानते हैं कि यह संस्कृति मूलतः उत्सवधर्मी है, तो मानना होगा कि विद्वान्‌ 
लेखक ने उसके मर्म को पहचान लिया है। कौमुदी-महोत्सव को शारदोत्सव भी कहते हैं और 
मूलतः उसका अतीत कृष्ण और गोपियों के बीच सम्पन्न रास का ही पुनराख्यान रहा होगा। 
अन्य प्राचीन ग्रन्थों की अपेक्षा 'मुंद्राराक्षस? नाटक में 'कुसुमपुर' यानी पाटलिपुत्र में 
कौमुदी-महोत्सव मनाये जाने की विशद और प्रत्यक्ष चर्चा हुई है। महाकवि विशाखदत्त की 
संस्कृत में लिखी गयी एक और विलक्षण नाट्यकृति है- “देवीचन्द्रगुप्त'। जैसा सांस्कृतिक 
परिदृश्य यथार्थवादी रूप में इस नाटक में मिलता है, वैसा कदाचित्‌ अन्य किसी नाटक में 
नहीं। 'मुद्राराक्षस' के 'भरतवाक्य' में उल्लिखित म्लेच्छों से आक्रान्त देश का सन्दर्भ मिलता 
है। “म्लेच्छैरद्वीज्यमाना भुजयुगमधुना पीवरं राजमूर्तेः' यह उक्ति अधिक संगत प्रतीत होती 
है। 'मुद्राराक्षस' में चन्द्रगुप्त ने अपने “सुगांग प्रासाद' के राजपुरुषों को सुसज्जित करने की 
आज्ञा दी थी। मुझे तुरन्त स्मरण आया कि प्रयाग के समीप एक स्थल 'सुयावन देव” के 
नाम से प्रसिद्ध है, जो वस्तुतः “सुजामुनप्रासाद' का रूप है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि 
प्रयाग से पाटलिपुत्र का सम्बन्ध वैसा ही रहा होगा, जैसा मेरे और सूरिदेव के बीच है। मैं 
प्रयाग-वासी और सूरिदेवजी पटना-निवासी। अवश्य ही, किसी पूर्व-संस्कार ने हमें मित्रता 
के सूत्र से जोड़ दिया है। यह लेख पठनीय है सूरिदेवजी का कवित्व इसमें आकाशगंगा की 
तरह प्रवाहित है। 

बौद्ध साहित्य के विद्वान्‌ तो अनेक मिलेंगे, पर जैन साहित्य के मर्मज्ञ श्रीअगरचन्द नाहटा 
के बाद मुझे आचार्य सुरिदेव का नाम ही स्मरण आता है। मैं पटना में स्थित 'भिखनापहाड़ी” 
में उनके साहित्य-कुटीर में जब भी गया, उन्हें अध्ययनरत ही पाया। विद्वानों की टोली में 
बैठकर साहित्यिक गुत्यियों को सुलझाने में उन्हें विशेष रुचि रहती थी । उनकी शब्द-सम्पदा 
और भाषा-ज्ञान उनके सामर्थ्य को बढ़ाते रहे। 
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कवि और चित्रकार के नाते बहुत समय से मैं भारतीय सीन्दर्य देवता रति-काम' 
के लिए सामग्री एकत्र करता रहा। जैन साहित्य में कामदेव का रूप क्या है, यह जिज्ञासा 
मेरे मन में निरन्तर बनी रही; क्योकि बौद्ध-साहित्य में कामदेव का नाम “मार” सुप्रसिद्ध 
है। 'मार-विजय” के अनेक अंकन चित्रों और शिलापट्टों पर अंकित हैं। 'मार” की कल्पना 
बौद्ध साहित्य में अपदेव के रूप में मानी गई है, किन्तु वैदिक परम्परा में 'मन्मथ' को 
'कामदेव' का पद मिला है। काम-दहन हो जाने पर भी शिव के वरदान से वह और अधिक 
शक्ति-सम्पन्न हो गया। मैंने जानना चाहा कि जैन साहित्य में उसकी क्या स्थिति है। मेरे 
आग्रह से सूरिदेवजीने एक शोधपूर्ण लेख लिख दिया, जिसे मैंने हिन्दुस्तानी एकेडेमी की 
प्रसिद्ध पत्रिका "हिनदुस्तानी' में प्रकाशित कर दिया। मेरे और उनके बीच साहचर्य का यह 
रचनात्मक परिणाम सिद्ध हुआ। उनके आग्रह से मैंने भी अनेक लेख 'धर्मायण? में लिखे। 
एक लेख “रामराज्य” के सन्दर्भ में था, जिसमें 'शम्बूक' का प्रसंग वह नहीं छाप सके; क्योंकि 
'शम्बूक' की हत्या को बहुत से लोग भवभूति की तरह गौरवशाली नहीं मानते | सीता-निर्वासन 
के सन्दर्भ में भवभूति ने स्पष्ट लिखा है - 'हे मेरे दक्षिण बाहु ! जब तुझे शम्बूक का 
शिरच्छेदन करने में करुणा नहीं आई, तब सीता-निर्वासन में संकोच क्यों ?” 
हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर्दिजस्य ।। 
जीवातवे विसृज शूद्रमुनौ कृपाणम्‌।। 
रामस्य बाहुरसि, निर्भरगर्भखिन्न-।। 
सीता-विवासनपदे करुणा कुतस्ते॥ 
मेरा 'शम्बूक' काव्य इसी पर आधारित है। श्रीरंजनजी ने साहित्यकार से अधिक 
सम्पादक का दायित्व निभाया और शम्बूक के प्रसंग को सामने नहीं आने दिया। मेरी धारणा 
है कि राम-विरोधी होकर भी शम्बूक का कटा हुआ सिर राम से ही याचना करता है : 
“हे राम | 
तुम्हारी रची 
रक्त की भाषा में 
हर बार 
तुम्हीं से कहता है 
शम्बूक मूक, 
तज कर्म-वेद-पथ, 
वर्ण-भेद-पथ 
अपनाकर 
मानव-समाज की 
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ऊर्ध्वमुखी मर्यादा में 
तुम गये चूक।” 

“मनुजता हो जहाँ आहत, मूक, 
वहीं उसका स्वर बने शम्बूक।” 

मुझे विश्वास है कि अपनी तत्त्वदर्शिनी मनीषा से “शम्बूक' के पक्ष को उन्होंने सही रूप 
में देख लिया होगा, पर एक धार्मिक पत्रिका 'धर्मायण? में वह इतना साहस नहीं कर सके 
कि शम्बूक की हत्या का प्रतिकार हो सकता है, वे भी मन ही मन ब्राह्मणवादी संस्कारों से 
उबर न पाये हों। 

“पंचमुखी हनुमान पर मैंने एक लघु लेख उन्हें भेजा, जिसके साथ मोरी दारागंज के 
एक मन्दिर में प्रतिष्ठित पंचमुखी हनुमान्‌ का एक छायाचित्र भी भेजा था। चित्र वह साधनों 
के अभाव में, उस पत्रिका में नहीं छाप सके। इस बीच 'धर्मायण? से उनका सम्बन्ध टूट 
गया और वह छायाचित्र अभी तक मुझे वापस नहीं मिल सका। जब भी वह प्रयाग आते, 
मेरे आवास पर आकर सपत्नीक कृतार्थ करते। साहित्यिक चर्चा और पारिवारिक आत्मीयता 
हमारे बीच स्नेह-सूत्र बनाती रही। 


डॉ० कुमार विमल को बिम्ब-विधान की दृष्टि से, सूरिदेवजी के गीत, निराला और 
कीटूस के समानान्तर प्रतीत होते हैं। उन्हें उनका गीत-संग्रह “बहुत है” भाव-निवेदन, 
कथनभंगी और छन्द-संगीत के कारण छायावादी शृंखला. से सम्बद्ध प्रतीत होता है। मुझे 
. भी लगा कि उनका आशय सही है, पर उनके समग्र कृतित्व को कदाचित्‌ छायावाद तक 

सीमित नहीं माना जा सकता। यह सही है कि गीत-विधा छायावादी युग में सर्वोपरि थी, 
पर बाद में नई कविता के समानान्तर नवगीत की धारणा भी उत्पन्न हुई। यदि सूरिदेवजी 
का कविता-कर्म आगे गतिशील होता तो मुझे अनुमान है कि वे नवगीत की दिशा को 
अपनाते। 'नई धारा? के फरवरी-मार्च, १६६३ ई० के अंक में “बदल रही है हवा? शीर्षक 
से श्रीआरसीप्रसाद सिंह के कविता-संग्रह की जो आलोचनां उन्होंने की, वह मुझे परितोषप्रद 
प्रतीत हुई। दिनकरजी की धारणा को आरसीजी ने “बदल रही है हवा' में कैसे पीछे छोड़ 
दिया, यह विशेषता अवश्य ही द्रष्टव्य है। 


“मेघदूत' पर मैंने स्वयं बहुत कुंछ लिखा है और अपनी जन्मभूमि शाहाबाद से प्राप्त एक 
मृत्पदक के आधार पर मैं मानता हूँ कि कालिदास “गुप्तकाल' में न होकर “शुंगकाल' में हुए 
होंगे। कदाचित्‌ सूरिदेवजी ने बड़े मनोयोग से 'मेघदूत' का अनुशीलन किया। Sfo 
वासुदेवशरण अग्रवाल का अभिमत कि कालिदास गुप्तकाल में ही हुए, सूरिदेवजी को पूरी 
तरह मान्य नहीं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी, Slo लक्ष्मीनारायण 
“सुधांशु और Sto श्रीधर वासुदेव सोहोनी के अभिमत भी उनके अनुचिन्तन की गरिमा 
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सिद्ध करते हैं। श्रीरंजनजी ने मल्लिनाथ की तरह कालिदास के साहित्य का सूक्ष्म अनुशीलन 
किया तथा नये क्षितिज के साथ नूतन अन्तरिक्ष के भी दर्शन किये, इसमें मुझे कोई सन्देह 
नहीं। 


बाल-साहित्य में उनकी गति असाधारण रही। 'चित्रकार की बेटी', जो सन्‌ १६६१ ई० 
में प्रकाशित पुस्तक है, मेरे लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि उन्होंने जिस रूप में चित्रकार 
और उसकी बेटी की कल्पना की है, वह मुझे प्रभावशाली लगी। 'जैनाचायों का काव्य-दर्शन', 
जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, मेरी जिज्ञासा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र होगा; क्योंकि जैनों के 
द्वारा काव्य को किस रूप में देखा जाता था, मैं अभी तक अनभिज्ञ हूँ। शायद विधाता ने 
मेरा और सूरिदेव का साहचर्य सम्भव बनाया। हमारे बीच भाव और अभाव के भीतर प्रभाव 
की धारा उसी तरह बहती है, जैसे प्रयाग से गंगा की धारा पाटलिपुत्र तक विशालतर होकर 
पहुँचती है। हम दोनों मिलकर गंगासागर का दर्शन करें तो अतीव प्रसन्नता होगी, कौन जाने 
यह भी सम्भव हो। i 

mm] 


भव्य व्यक्तित्व 


g Sto शिवनाथ 

गौरवर्ण, साधारण कद, स्वस्थ शरीर, ललाट पर तिलक, सारस्वत पुरुष श्रीरंजन 
सूरिदेव का यह बाह्य आकार है, जिसके भीतर चारित्र्य और नाना सारस्वत विधाओं का 
समावेश है। इनकी शैक्षणिक योग्यताएँ निम्नलिखित हैं - बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 
से स्वर्णपदक सहित Wo ए० त्रय (विषय : प्राकृत-जैनशास्त्र, संस्कृत एवं हिन्दी)। इनके 
अतिरिक्त पाँचवें से सातवें दशक की अवधि में प्राप्त उपलब्धियाँ : पाल्याचार्य, जैनदर्शनाचार्य, 
साहित्याचार्य, पुराणाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, व्याकरणतीर्थ, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार आदि। 


कहते हैं कि परीक्षा के नाम पर भगवान भी कोते हैं, किन्तु श्रीरंजनजी की इस सम्बन्ध 
में जानकारी लेने पर ज्ञात होता है कि वे विभिन्न विद्याओं में निष्णात हैं और पी-एचु० 
डी० भी उन्होंने हासिल की, विशेष रूप से प्राकृत-जैनविद्या में। 

विद्वतू-संगोष्ठी में, जैनदर्शन और साहित्य के सम्बन्ध में, देश में जहाँ कोई संगोष्ठी 
आयोजित होती है, इनकी उपस्थिति सम्यक्‌ आदरपूर्वक आहूत होती है। 

श्रीरंजनजी ने पत्र में लिखा कि भोगीलाल लहेरचन्द इंस्टीच्यूट ऑव इण्डोलॉजी, दिल्ली 
की ओर से इसके विद्वान्‌ निदेशक डॉ० वेंकटाचलम्‌ के तत्त्वावधान में आयोजित 
विद्वत्संगोष्ठी के जिस सत्र में इन्होंने जैनदर्शन से सन्दर्भित एक शोधपूर्ण आलेख पढ़ा था, 
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उसकी अध्यक्षता ऑक्सफोर्ड के पण्डित प्रो० बी० के० मतिलाल कर रहे थे। आलेख-वाचन 
के बाद Mo मतिलाल ने कहा था - 'वेरी नाइस'। इस AT नाइस' की व्याख्या नहीं की 
जा सकती। यह पाठक या श्रोता की अनुभूति का विषय है। जैसे : 

उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगीरवम्‌। 

दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः।। 
ये ahaa सिद्ध हैं। पण्डित लोग अपनी अनुभूति के माध्यम से बोध करते हैं। इसीलिए 
मैंने संगोष्ठी में पठित श्रीरंजन के आलेख के बारे में “वेरी नाइस' को केवल समझने या 
बोध करने को कहा है। जिस हिन्दी का संचार सारे विश्व में है, इस प्रसंग में उसकी चर्चा 
न करने से हिन्दीवाले नाराज हो सकते हैं। इसीलिए उसके सम्बन्ध में भी एक उदाहरण 
दे रहा हूँ। 

सतसैया के दोहरे अरु नावक के तीर । 

देखन को छोटो लगें घाव करें गम्भीर।। 


*सतसैया? से तात्पर्य बिहारी की सतसई से है। पाठक अगर इस प्रसंग में आये 'नावक 
के तीर? का तात्पर्य ना जानें तो सारा मजा किरकिरा हो जायेगा। अस्तु। 

जिन श्रीरंजन सूरिदेव के विषय में आचार्य शिवपूजन सहाय, कवि आरसीप्रसाद सिंह, 
कवि कुमार विमल आदि जैसे लोगों ने कहा है, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। 


जायसी ने अपने 'पद्मावत' की श्रेणी में आये ग्रम्यों के बारे में कहा था कि — 


हौं सब कविन्ह के पछिलगा 
किछु कहि चला तबल देई दगा। 
जायसी जैसे कवि तो कह सकते हैं कि : SH की चोट पर कुछ कह सकता', पर 
मैं तो श्रीरंजनजी के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता। मेरी विद्या इतनी छोटी है, जिसका 
प्रसार अत्यल्प है। मैं अल्पमति हूँ। ऐसा व्यक्ति इतने बड़े पण्डितों और कवियों की कही 
हुई उक्ति के सामने क्या कह सकता है ? 
शरीरंजनजी ने नाना विद्याओं का अर्जन किया है, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके 
हैं। इसका मतलब यह है कि कठिन से कठिन विद्या को अर्जित करके परम पाण्डित्य भी 
प्राप्त किया है। देखने-समझने पर ज्ञात होता है कि ऐसी-ऐसी परीक्षाओं में वह उत्तीर्ण हो 
चुके हैं, जो बड़ी कठिन हैं। सबके लिए उनमें पारंगत होना सहज नहीं है। तात्पर्य यह है 
कि वह असल में विद्यापुरुष हैं, किन्तु विद्यापुरुष के साथ ही भावपुरुष भी हैं। 
यदि वे भावपुरुष न होते तो कवि न होते। श्रीरंजनजी कवि भी हैं। लोग कहते हैं कि 
विद्या के क्षेत्र में माथापच्ची करने से कोई कवि नहीं हो सकता, किन्तु विशेष रूप से प्राचीन 
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और नवीन कवियों के काव्य को देखने से यह बात कट जाती है और साथ ही जैसा कि 
इस प्रसंग में भी श्रीरंजनजी भी हैं, “कोई भी कवि हो, प्राचीन या नवीन, उसके भीतर 
एक दर्शन भी होता है, जिसे वह अपनी रचनाओं में देना चाहता है, देता है।” 

श्रीरंजनजी की एक रचना है -- 'मेघदूत : एक अनुचिन्तन'। इसमें उन्होंने कालिदास 
के प्रसंग में अपने दर्शन को सामने किया है। इसीलिए मैंने कहा कि कवि में एक दर्शन 
होता है, जिसे वह अपनी रचना में रीढ़ के रूप में व्यक्त करता है। 

श्रीरंजनजी का एक और रूप है सम्पादक का। वे बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की 
“परिषद्‌-पत्रिका” के सम्पादक भी रहे हैं। सुना जाता है कि श्रीरंजन सूरिदेव की 
अभिनन्दन-कृति के लिए यह सब आयोजन है। इस प्रसंग में मेरा भी एक प्रस्ताव है कि 
अभिनन्दनीय सज्जन 'आत्मानं विदि’ को सार्थक कर, अच्छी तरह जाँच-पड़ताल करके 
अपना वैशिष्ट्य उद्घाटित करें, जो अनेक के लिए आदर्श-स्वरूप हो । इस प्रसंग में मुझे 
हंस” के आत्मकथा-विशेषांक की याद आती है। उस समय तक 'प्रेमचन्द' ही उसके 
सम्पादक थे। 'हंस' के इस आत्मकथांक के मुखपृष्ठ पर प्रसाद की कविता थी 


मिला कहाँ वो सुख, जिसका मैं 
स्वप्न देखकर जाग गया 
'आलिंगन में आते-आते 
मुस्क्याकर जो भाग गया। 
पूरी कविता उद्धृत करना आलेख के अनावश्यक विस्तार के कारण उचित नहीं है। 
“्लहर' में ही यह देखा जा सकता है। 
जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः। 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌।। 
उन सुकृती रससिद्ध कवियों की जय हो, जिसके यशःशरीर में जरा और मरण का भय 
नहीं होता। 
मित्रवर श्रीरंजनजी के लिए यही मैं भी कह रहा हूँ। श्रीरंजनजी के जीवन को सुगन्धित 
शतदल कमल की भाँति मैं देखना चाहता हूँ। अपने प्रभु से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। 
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मेरे कर्तव्यनिष्ठ हितैषी 


g डॉ० श्रीधर वासुदेव सोहोनी . 


मेरे सुहृद डॉ० श्रीरंजन सूरिदेवजी से मेरा परिचय दीर्घकालीन रहा है। लगभग चार 
दशकों से वर्धमान है। जातक-कथाओं पर आदरणीय पं० मोहनलाल महतो वियोगीजी ने 
शोध-ग्रन्थ लिखा था। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के चैतन्यमूर्तति आचार्य शिवपूजन सहायजी 
के आदेशानुसार इस ग्रन्थ का विहंगम-परामर्श मैंने लिखा.था। उसे लिपिबद्ध करने का भार 
उन्होंने श्रीरंजन सूरिदेवजी को सौंपा था। 3 

उस समय, मैं पटना प्रमण्डल का आयुक्त था। प्रशासन-सम्बन्धित कार्यों को प्राथमिकता 
देना अनिवार्य था। ऐसी परिस्थिति में बड़े निश्चय से यह परामर्श-टीकात्मक लेख पूर्ण किया 
गया, जिससे सम्बन्धित एक मनोरंजक बोधप्रद संस्मरण Sto श्रीरंजन सूरिदेवजी ने स्वयं 
लिखा है। 

तत्पश्चात्‌ प्रसंगवशात्‌ आचार्य सिद्धसेन दिवाकरजी की 'गुणवचनद्वत्रिंशिकाः का 
सम्पादन करने की मनीषा मेरे मन में हुई। इस सम्बन्ध में श्रीरंजन सूरिदेवजी से मैंने परामर्श 
माँगा और उसके आधारपर कलकत्ता के एक ख्यातनाम तथा स्वनामधन्य रसिक सम्पादक 
महोदय श्रीगणेश ललवानी द्वारा सम्पादित 'तित्ययर' में प्रकाशित हुआ। इस कार्य में आचार्य 
डॉ० श्रीरंजन सूरिदेवजी ने मुझे बहुत सहायता प्रदान की थी। 

Slo ator सूरिदेवजी को सुदीर्घ आयु प्राप्त हो तथा स्वस्थवृत्त रहें, सपरिवार उन्हें 
सात्त्विक आनन्द मिलता रहे और काव्यशासत्र-विनोद से परिपूर्ण जीवन रहे, यही मेरे जैसे 
उपकृत मित्रों की सोल्लास शुभकामनाएँ यहाँ प्रस्तुत करने में मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। 


संसार में उनके जैसा सौजन्य से परिपूर्ण और सक्षम व्यक्तित्व प्रायः विरल ही देखा . 
जा सकता है। 


pa 


30 ` सारस्वत पुरुष डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अमृतपर्व 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्यिक शालीनता के निकष-पुरुष 


O श्रीहिमांशु श्रीवास्तव 

आज की तिथि मेरे लिए अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण सौभाग्य-तिथि है। आज संकोच-शून्य 
हृदय से मुझे यह लिखने का सुअवसर मिला है कि श्रीरंजन सूरिदेवजी मेरी पीढ़ी के 
वास्तविक तपोनिष्ठ आचार्य हैं। यों, अब अनेक लोगों के नाम के पूर्व “आचार्य” शब्द जुड़ 
गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अमृतजल से परिपूर्ण झील में मात्र एक ही चाँद अपनी 
समस्त कलाओं के साथ उतर सका है। इन शब्दों को लिखते समय अरबी-फारसी और 
उर्दू के सुचेता काव्यसर्जक मिर्जा गालिब की निम्नांकित पंक्तियाँ सहसा स्मरण आ रही हैं : 


वो पूछते हैं हमसे कि गालिब कौन है 
कोई हमें बतलाये कि हम बतलायें क्या। 


सामान्य अभिधा में श्रीरंजनजी का आचार्यत्व भी उस प्रश्‍न की परिधि में आ जाता है, 
जो प्रश्‍न अनेक लोगों ने मिर्जा गालिब के विषय में किया था। लेकिन, ज्यों-ज्यों मेरे अनेक 
समकालीन साहित्य-लोक के यात्री साहित्यशास्त्र-सम्बन्धी शंका-समाधान के व्याज से उन्हें 
कुछ बोलने के लिए आग्रहपूर्वक प्रेरित करते हैं, उनका आचार्यत्व बिलकुल दम्भ-मुक्त रूप 
में मुखर होने लगता है। वे मन्द-मन्द मुसकानों के साथ बहुत सहज रूप में शंकाओं का 
निवारण करने लगते हैं, न तो ललाट पर तनावसूचक रेखाएँ उभरती हैं और न वह अतिशय 
गम्भीर मुद्रा का विक्षेपण-प्रक्षेपण करते हैं। 


औरंजनजी का सहज साहचर्य मुझे लगातार लगभग चालीस वर्षों तक मिलता रहा। उनसे 
मिलने प्राध्यापकों के अतिरिक्त नवोदित लेखक भी आते रहे हैं। ऐसे अवसरों पर अनेक 
बार मैं भी उनके निकट उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त करता रहा हूँ। इस दीर्घ 
साहचर्य-काल के किसी क्षण मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया कि आपने किसी नवोदित लेखक 
की कम और प्राध्यापक को अधिक महत्त्व दिया, बल्कि नवोदित लेखकों के प्रति अपनी . 


' निकटता को अपेक्षाकृत अधिक मुखर होने दिया और. उनके इस स्वभाव ने मेरी इस धारणा 


को और भी पुष्ट किया कि सहज सहृदयता रससिद्ध साहित्यकार का प्रथम अभिज्ञान -स्रोत 
है। विभिन्न शब्दों के रूपों तथा वर्तनी के अन्तर से अर्थभिन्नता और क्रिया-प्रयोग के विषय 
में उन्होंने मेरी अनेकशः शंकाओं का समाधान ही नहीं किया, बल्कि उनका भाष्य-ज्ञान देकर 
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मुझे कृतार्थ भी किया। श्रीरंजनजी चाहते, तो मेरे प्रश्नों को टाल सकते थे; क्योंकि मैं मात्र 
एक किस्से-कहानियाँ लिखनेवाला व्यक्ति ठहरा। चाहते तो विषय बदलकर कोई अन्य चर्चा 
छेड़ देते, किन्तु उन्होंने कदाचित्‌ ही कभी ऐसा किया होगा, जो मुझे स्मरण नहीं। 

मैं इसे अपना सौभाग्य ही मानता हूँ कि बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना से प्रकाशित 
त्रैमासिक 'परिषद्‌-पतरिका' में श्रीरंजनजी ने मेरे अनेक उपन्यासों की समीक्षा लिखी और 
यदि उन्हें किसी उपन्यास का कोई अंग दुर्बल जान पड़ा हो, तो उन्होंने उस ओर संकेत 
करते हुए कभी अशालीन भाषा में मेरी प्रतिभा को अपमानित नहीं किया। मेरे खयाल से 
तो स्तरहीन समीक्षा-लेखन की झलक लेशमात्र उनमें नहीं है। इसका एक कारण यह भी 
है कि उनका यौवनकाल साहित्य के सन्दर्भ-ग्रन्यो के मन्थन में तो व्यतीत हुआ ही, इसके 
अतिरिक्त उनकी आयु का यह स्वर्णिम काल साहित्य के महामहोपाध्यायों के साहचर्य में 
गुजरा। इतना ही नहीं, उनका साहित्यिक मनोविज्ञान साहित्यकार-निर्माताओं की सन्निधि 
द्वारा संचालित हेता रहा। सामान्य बातचीत के क्रम में जब भी मैंने उनसे आचार्य शिवपूजन 
सहायजी क्रीं चर्चा की, उन्होंने हार्दिक श्रद्धा-भाव से आचार्यजी की साहित्यिक शालीनता 
के अनेकंशः संस्मरण सुनाये और उन्हें अपना साहित्यिक गुरु स्वीकार किया, जबकि आज 
साहित्यिक मानसिकता इसके विपरीत है कि हर साहित्यिक, हर समालोचक स्वयं को ही 
साहित्यिक समाज के समक्ष गुरुमहिमाओं से मण्डित प्रस्तुत करने का आग्रही दीख पड़ता है। 


आचार्य श्रीरंजनजी ने समीक्षकीय धर्म-कर्म को किसी साहित्यिक वाद का शरणागत नहीं 
बनने दिया है, जबकि बहुत सारे समीक्षक अपने को विभिन्न वादों के प्राचीर, में स्वयं को 
कारावासी बनाये हुए हैं। ये जिस वाद को अपनी निकटता दे चुके हैं और इस निकटता 
के कारण अपने प्रतिभा-प्रचार का मंच प्राप्त कर चुके हैं, उस वाद से इतर चाहे जितनी 
सशक्त कृति (काव्य, उपन्यास, नाटक, निबन्ध और समालोचना भी) क्यों न हो, उसका 
, शव-परीक्षण वे अत्यन्त गर्हित शैली में करते हैं और अपने वाद के पक्षधरों से अप्रत्याशित 
प्रशंसा लुटते हैं और यह भी कि जो साहित्यिक कृति उनकी पसन्द के वाद के तथाकथित 
नियमों की अनुगत दीखती है, उसके सारहीन अंशों में भी उन्हें सार-ही-सार नजर आता 
है। ऐसी स्थिति में वे गलित रस्सी को भी मणिधर सिद्ध करने में कोई कोर-कसर नहीं 
छोइते। ऐसे समीक्षकों ने समालोचना-साहित्य के मानदण्ड को अथक श्रमपूर्वक मर्यादामुक्त 
किया है। ीरंजनजी का समीक्षा-विधान इन समस्त दुर्बलताओं से अलग प्रोद्भासित होता 
रहा है। एक खास वाद से जुड़ समीक्षक महोदय का यहं कधन है कि 'मं सवान्तःसुखाय 
साहित्य नहीं पढ़ता। लेकिन उन्हें कैसे समझाया जाय कि स्वान्तःसुखाय साहित्य का 
अध्ययन-मनन ही साहित्यिक स्वाध्याय को सार्थकता प्रदान करता है। किन्तु, उनके पक्षधर 
उन्हें “एकमात्र आचार्य! घोषित करते रहे हैं। इसीलिए यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं कि 
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श्रीरंजनजी स्वस्थ समालोचना-शास्त्र के संरक्षक एवं नियामक भी हैं और उनकी इस प्रवृत्ति 
को बल देने में उनका स्वान्तःसुखाय शास्त्राध्ययन प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। 


आचार्य श्रीरंजन सूरिदेवजी ने अनेकशः ऐसे पाण्डित्यपूर्ण साहित्यिक निबन्यो और ग्रन्थों 
का भाषा-सम्पादन किया है, जिनका मुद्रण-पूर्व रूप कुछ और ही होता था। उनमें 
लेखन-प्रतिभा होती थी, सन्दर्भगत टिप्पणियाँ, पाद-टिप्पणियाँ होती थीं, पर रचना-विधान 
की दृष्टि से उनका श्रृंगार अपेक्षाकृत अल्प शोभा-सौम्यता ही बिखेर पाता था। 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ में उपनिदेशक और “परिषद्‌-पत्रिका” का सम्पादक-पद सुशोभित 
करते हुए उन्होंने साहित्य-सम्पादन-कला की सौन्दर्य-साधना से अपने को लेशमात्र विमुख 
नहीं किया। जिन साहित्यकार बन्युओं ने उन्हें भाषा-सम्पादन-कार्य करते देखा है, वे सहज 
ही स्वीकार करते होंगे कि अपनी लेखन-शक्ति और भाषा-सम्पादन-क्षमता का बहुलांश 
उन्होंने पाषाण-खण्ड को देव-स्वरूप में परिवर्तित करने में निःसंकोच अर्पित किया है। इसी 
सन्दर्भ में अत्यन्त विनम्रतापूर्वक मैं यह लिखने का बाल-अपराध कर रहा हूँ कि स्वयं में 
मौलिक सर्जनशीलता की अशेष प्रतिभा रहते हुए भी श्रीरंजनजी ने अपने को उस यश से 
दूर रखा, जिस यश के वे सहज अधिकारी हो सकते थे। किन्तु यह चिन्तन मुझे उनके प्रति 
नतमस्तक ही करता रहा है कि प्राप्ति की अपेक्षा देने का सुख अधिक महत्त्व का होता है, 
नमन पाने की अपेक्षा नमन निवेदित करने का आनन्द ही अवर्णनीय होता है, इस प्रकार 
का आनन्दानुभव उदात्त व्यक्तित्व के धनी ही कर पाते हैं। ; 


मैं अपने अनुभवों के आधार पर यह स्पष्ट कर रहा हूँ कि आचार्यश्री को सम्बोधित 
किसी. पत्र का उनकी ओर से मिलनेवाला उत्तर कभी बहुप्रतीक्षित नहीं रहा। स्वाध्याय, 
चिन्तन-मनन, लेखन और भाषा-सम्पादन-कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी श्रीरंजनजी 
महान्‌ साहित्यसेवियों से सामान्य व्यक्तियों तक के पत्रों के उत्तर यथाशीप्र देते रहे हैं। मुझे 
तो उनसे प्राप्त किसी पत्रोत्तर में ऐसा वाक्य पढ़ने को नहीं मिला, “अत्यधिक कार्यव्यस्त 
रहने के कारण पत्रोत्तर विलम्ब से भेज रहा हूँ।” सम्पूर्ण सामाजिक सम्बन्धों को सहजता 
से निभाना वह खूब जानते हैं। पत्रोत्तर देने में ही क्यों, मिलने-जुलने में भी श्रीरंजनजी अपने 
समयाभाव की पीड़ा को मुखर नहीं होने देते। आप उनसे जब भी मिलिए, उपलब्ध रहने 
पर वे आपसे ऐसे प्रसन्नचित्त मिलेंगे, मानो आपके दर्शनों के लिए प्रतीक्षारत हों। 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का उनका कार्यालय-कक्ष रहा हो अथवा उनके आवास का 
उनका अध्ययन-लेखन-कक्ष -- इन दोनों स्थानों में मैं ऐसे अवसरों का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। 
चाहूँ, तो ऐसे अनेक अवसरों को कथात्मक शैली में प्रस्तुत कर सकता हूँ, पर ऐसा करके 
अधिक स्थान घेरने की मंशा नहीं रहने के कारण संकेत-मात्र से मैंने अभीष्ट का प्रतिपादन 
किया है। किन्तु ऐसे अवसरों पर धैर्यपूर्वक आगन्तुक को महत्त्व देने में जिस स्थितप्रज्ञता 
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की साधना करनी पड़ती है, उसे आगन्तुकों ने शायद ही कभी अनुभव किया हो। ऐसे 
आगन्तुक तो किसी सौन्दर्य-सम्राज्ञी की वेदना-भरी मुसकान को भी श्रृंगारोन्मुख प्रक्रिया ही 
मानते रहे हैं। आगन्तुकों का यह स्वभाव श्रीरंजनजी और उन जैसे अनेक विद्यानुरागियों 
का अप्रत्याशित अहित करता रहा है। ऐसे लोगों से बचा हुआ समय उन्हें तनावयुक्त 
मनःस्थिति में डालकर अपने दायित्व-निष्पादन करने के. लिए विवश करता रहा है। यह 
स्थिति आज और भविष्य के लिए भी विचारणीय है। 

औरंजनजी की स्वाभिमान-गाथा स्वर्णाक्षरों में शब्दबद्ध करने योग्य है, किन्तु यदि यहाँ 
शब्दबद्ध करने का प्रयास करूँ, तो अनेक स्वयम्भू आचार्य एवं तथाकथित सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार परिधानमुक्त हो जायें। वैसे सुधी पाठक स्वयं जानते हैं कि इस साहित्य-क्षेत्र के 
अनेक आक्षरिक योद्धा प्रकाश में स्वार्थ-साधन के प्रति तटस्थ रहने की उद्घोषणाएँ करते 
और अन्धकार में स्वार्थ-साधनार्थ सत्ताधारियों के आगे दुम हिलाते रहे हैं। हाँ, परिधान-मुक्त 
होकर भी वे लज्जाबोध का अनुभव नहीं करेंगे; क्योंकि ऐसे तथाकथित आक्षरिक योद्धाओं 
का चिन्तन-विश्व ही कुछ और होता है। 

श्रीरंजनजी का स्वाभिमान आन्तर और बाह्य दोनों रूपों में सुरक्षित रहा है। स्यात्‌ ही 
कोई सज्जन यह सिद्ध करने का प्राणायाम कर सकते हैं कि श्रीरंजनजी ने जागतिक जीवन 
की भौतिक समृद्धि के लिए कहीं चाटुकारी वृत्ति के हाथों में अपनी अस्मिता सौंपी। मुझे 
यह कहने में लेशमात्र संकोच नहीं कि ऐसा प्राणायाम-प्रयास करनेवाले सज्जन का 
कर्मयोगफल शून्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं होगा। इसी स्थिति के विपरीत यह कहना 
भी समीचीन प्रतीत होता है कि एक वर्ग-विशेष के अनेक साहित्यिक महन्तों ने अनेक वैसे 
बलिदानी साहित्यकारों का रक्तपान करते हुए, उनके यश का सहभागी बनते हुए, शासन 
के सिंह-महलों में अपने को स्थापित किया है, पात्रहीनता के बावजूद एक-पर-एक पुरस्कार 
वदोरे हैं। 


श्रीरंजनजी इन सभी मूरतों के चरित्र से अंवगत रहे हैं, किन्तु यह उनके आचार्यत्व 
का ही अनुकरणीय गुण है कि उन्होंने इन मूरतों की दुखती.नब्ज पर कभी उंगली नहीं रखी। 
असमतावादियों दारा समतांवाद का जयघोष करनेवालों के प्रति व्यंग्यार्थ-मण्डित दो-चार 
शब्दों का भी वाचन नहीं किया 


आज मैं अपने इस आचार्य अग्रजश्री का हार्दिक और विनम्र अभिनन्दन करते हुए, 
पतझड़ की स्थिति को भोगते हुए भी, वासन्तिक सुख का अनुभव कर रहा हूँ। 


cD 
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एकनिष्ठ विद्यायात्री 


O Yo प्रफुल्लचन्द्र ओझा “मुक्त” 

यह जानकर मुझे स्वाभाविक प्रसन्नता हुई कि विदद्दर श्रीरंजन सूरिदेव की विद्वत्ता और 

उनकी वैदुष्यपूर्ण रचनाधर्मिता का समुचित सम्मान करने के लिए एक समारोह का आयोजन 

किया गया है और इस अवसर पर एक पुस्तिका भी प्रकाशित की जा रही है। यह बड़ा 

योग्य और आवश्यक था, जिसे विलम्ब से ही सही, कार्यान्वित किया जा रहा है। वयोज्येष्ठ 
होने के नाते मैं उन्हें हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ और उनका अभिनन्दन करता हूँ। 


अधिक नहीं तो चालीस वर्षों से तो मैं श्रीरंजनजी को निकट से देखता-जानता आया 
हूँ। वह साहित्य-दर्शन निगम-आगम के मौन और एकनिष्ठ अध्येता रहे हैं। उनकी 
विद्या-यात्रा आरम्भ ही हुई, कभी समाप्त नहीं हुई | यही एक ऐसी यात्रा है, जो कभी समाप्त 
नहीं होती। ज्ञान-सागर में डुबकी लगाने के बाद ही यह पता चलता है कि उसने जो ज्ञान 
अर्जित किया, वह इतना अधूरा है कि उस ज्ञान-सागर को उत्तीर्ण करने के लिए एक जीवन 
भी पर्याप्त नहीं है। यही एक ऐसी भूख है, जो कभी.मिटती नहीं, सदा बढ़ती ही जाती है 
और तृप्त होने का नाम नहीं लेती। 

Sfo सूरिदेव ने बहुत पढ़ा है, लिखा भी बहुत है। अपनी अद्भुत मेधा, विलक्षण बुद्धि 
और असामान्य प्रतिभा से उन्होंने अपनी विद्या-यात्रा को इतना अलंकृत किया है कि 
जानने-सुननेवालों को आश्चर्य होता है, अपनी विद्वत्ता का उन्होंने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, 
कभी उसे चर्चा का विषय नहीं बनाया, शान्त-समाहित भाव से, मूक साधक के रूप में वह 
विद्यार्जन करते रहे। इतने दिनों के संग-साथ के बाद भी मुझे ही कहाँ मालूम था कि उन्होंने 
तीन विषयों में सम्मानपूर्वक प्रथम श्रेणी ही नहीं पाई, स्वर्ण-पदक भी प्राप्त किये। हिन्दी, 
प्राकृत, जैनशास्त्र तथा संस्कृत में एम० ए० करने के साथ ही उन्होंने पालि, जैनदर्शन, 
साहित्य, पुराण, आयुर्वेद, व्याकरण आदि विषयों से भी आचार्य की परीक्षाएँ पास की हैं। 


शोध में भी इनकी बहुत रुचि रही है। प्राकृत की एम० ए० परीक्षा के लिए निबन्ध का 
विषय था, 'प्राकृत और संस्कृत का समानान्तर अध्ययन” । ईसा के तृतीय-चतुर्थ शतक के 
प्राकृत-कथाकार आचार्य संघदास गणी की प्रसिद्ध प्राकृत कथाकृति 'वसुदेवहिण्डी” पर लिखे 
इनके शोध-पग्रन्थ पर इन्हें पी-एच० डी० की उपाधि दी गई है। डॉ० सूरिदेव का लेखन और 
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सम्पादन-काल भी व्यापक रहा है। बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्‌ में वह २६ वर्षों तक 
*परिषदु-पत्रिका' के सम्पादक और उप-निदेशक (शोध) के पद पर कार्य करके सेवानिवृत्त 
हुए हैं। उससे पहले भी बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की प्रमुख शोध-पत्रिका “साहित्य' के 
वह सहकारी सम्पादक रहे थे। इन्होंने संस्कृत और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में लिखा है, 
प्राकृत और संस्कृत से प्रचुर अनुवाद भी किया है तथा अन्य अनेक विधाओं में भी इनकी 
लेखनी कार्यरत रही है। 

So सूरिदेव विश्रुत विद्वान्‌ हैं और अतिशय विनयी हैं। कहा भी गया है कि विद्या से 
विनय की प्राप्ति होती है, दम्भ की नहीं। यह भी कहा गया है कि विद्वान्‌ का सब जगह 
सम्मान होता है, लेकिन ऐसे विद्वान्‌ सम्मान पाने की इच्छा से विद्यार्जन नहीं करते, उसके 
प्रति उदासीन रहते हैं। सम्मान स्वयं उनके पास आता है और ऐसे लोग मौन साधना के 
ही विश्वासी होते हैं। डॉ० सूरिदेव में यह गुण प्रचुर मात्रा में है। 

डॉ० सूरिदेव से सन्दर्भित एक पुस्तिका “अभिनन्दनी”-नाम से प्रकाशित हुई है । मैं इस 
समीचीन पुस्तिका के सम्पादकों की सराहना करता हूँ। मेरी कामना है कि डॉ० सूरिदेव पूर्णायु 
प्राप्त करें, स्वस्थ रहें और इसी तरह स्वाध्याय और लेखन-चिन्तन करते हुए आनन्दपूर्वक 
जीवन व्यतीत करें। 

oo 


| आधुनिक युगबोध के स्वर्णाक्षर 


(] महाकवि आरसीप्रसाद सिंह 


डॉ० श्रीरंजनजी विद्वान्‌ हैं, सहृदय हैं और घोर परिश्रमी हैं, किन्तु साथ ही 'विद्या ददाति 
विनयम्‌? के भी मूर्तिमान्‌ विग्रह हैं। अपने Gad पाण्डित्य का कोई भान नहीं, तनिक भी 
अभिमान नहीं। अध्ययन, चिन्तन और मनन - यही एकमात्र व्यवसाय है और इसी में 
वह आत्मविभोर-से रहते हैं। निष्काम कर्मयोग ही उनका जीवन है, साहित्य एवं शास्त्रचर्चा 
ही उनका मनोविनोद है और यथायोग्य सबसे मिलना, स्वयं प्रसन्न रहना तथा मित्र-बन्ध 
Jett को आत्मप्रसाद वितरण करना — यही उनकी सारस्वत क्रीड़ा है। श्रीरंजनजी का 
व्यक्तित्व सनातन ज्ञान के शुभ्रपट पर आधुनिक युगबोध का स्वर्णाक्षर है। 

Sto श्रीरंजन सूरिदेव से मेरा प्रथम परिचय इस शताब्दी के पाँचवे दशक में हुआ, जब 
उनकी 'गीत-संगम' कविता-पुस्तक सद्य:प्रकाशित होकर पाठकों के सामने आई थी। फिर 
कुछ दिनों के बाद उनकी एक और कविता-पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला, जिसका शीर्षक 
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है -- “बहुत है'। इन दोनों ही पुस्तकों में एक उदीयमान युवा कवि के भावुक हृदय की 
झाँकी देखने को मिली। अपनी काव्य-प्रतिभा को और आगे भी प्रगति-पथ पर बढ़ाने के 
लिए निःसन्देह उनमें काव्योचित सभी गुण हैं, पर परिस्थितियों ने उन्हें साहित्य की अन्य 
विधा की ओर मोड़ा और वह 'गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति” वाली उक्ति को चरितार्थ करने 
लगे। काव्य-सुलभ प्रतिभा, जन्मजात संस्कार, विस्तृत स्वाध्याय, अथक प्रयास और उत्तम 
चरित्र ने उनके मार्ग को प्रशस्त किया। धीरे-धीरे वह एक-एक कर सफलता की ऊँचाई 
को छूने लगे। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की शोध-पत्रिका, 'परिषद्‌-पत्रिका' को लगातार 
छब्बीस वर्षों तक उन्होंने अपनी अपूर्व सम्पादन-कला से पुरस्कृत कर “न भूतो न भविष्यति” 
जैसे इतिहासोल्लेख स्थान का अधिकारी बनाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में बालमुकन्द गुप्त, 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, गणेशशंकर विद्यार्थी और शिवपूजन सहाय की परम्परा में वह सदैव 
स्मरणीय रहेंगे। 


Sto श्रीरंजनजी ने अध्यापन-कार्य भी किया और इस दिशा में भी उनकी विद्वत्ता सर्वदा 
समादृत हुई। प्राकृत और संस्कृत-साहित्य का गहन अध्ययन कर उन्होंने उसपर इतना 
अधिकार प्राप्त कर लिया है कि देश के बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उनका लोहा मानते हैं। 
जैनवाङ्मय के श्रीरंजनजी ऐसे प्रामाणिक व्याख्याता हैं, जिन्हें उस सम्प्रदाय के धार्मिक तथा 
सामाजिक क्षेत्रों में श्रद्धा-समादर से अभिनन्दित किया जाता है। सैकड़ों की संख्या में उनके 
निबन्ध, लेख आदि विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। “परिषद्‌-पत्रिका' में भी ऐसी 
सैकड़ों साहित्यिक टिप्पणियाँ सम्पादकीय के रूप में छपी हैं, जिनका महत्त्व कभी कम 
होनेवाला नहीं है। वह दिन कब आयेगा, जब उनके सारे लेखों, निबन्धों एवं सम्पादकीय 
टिप्पणियां की पुस्तकाकार देखने का अवसर मिलेगा ? 


mm 


एक अभिनन्दनीय व्यक्तित्व 


O डॉ० राममूर्त्ति त्रिपाठी 


श्रीरंजन सूरिदेव से मेरा सारस्वत सम्बन्ध रहा है — आनुवंशिक और व्यावहारिक 
सम्बन्धो से ऊपर। यह सम्बन्ध निर्मित हुआ 'परिषद्‌-पत्रिका' के सम्पादक से मेरे लेखक 
का। उनका अनुरोध था आचार्य भरतमुनि पर एक निबन्ध का। निबन्ध प्रकाशित हुआ। इस 
साप्तपदीन शैली की और अधिक परिणति तब हुई, जब मैं पटना में उनके घर पर 
अप्रत्याशित पहुँचा, अपने वहीं के एक प्राध्यापक मित्र डॉ० गोपाल राय के साथ। पटना में 
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प्रायः उनके यहाँ ही रुकता रहा हूँ। उस समय बन्युवर श्रीरंजनजी अस्वस्थ थे। उनकी पित्त 
की यैली (गॉल ब्लॉडर) का ऑपरेशन हुआ था | अप्रत्याशित और उस स्थिति में पहुँचने 
के कारण और उनके सहृदय स्वभाव से भी, स्वागत का भाव उनके चेहरे पर दीप्त हो उठा। 
ध्वनि की प्रतिध्वनि स्वाभाविक है। मेरा मन भी भर आया। साप्तपदीन मैत्री प्रगाढ़ हुई। 
तदनन्तर चित्रकूट मानस मेला में और फिर भोपाल की मध्यप्रदेश साहित्य-परिषद्‌ द्वारा 
भारत-भवन के सहयोग से आयोजित माखनलाल चतुर्वेदी समारोह में उनसे मुलाकातें होती 
रहीं, उनके वैदुष्यपूर्ण वक्‍तव्य सुनता रहा। फलतः सारस्वत सम्बन्ध प्रगाढ से प्रगाढ़तर होता 
गया। आज वह मेरे इने-गिने सहृदय और प्रबुद्ध मित्रों में से एक हैं। इसीलिए उनके 
अभिनन्दन के सारस्वत यज्ञ में सौहार्द और सदूभाव-गान में एक वाचिक आहुति देना मेरे 
लिए सुखद प्रसंग बन जाता है। 


श्रीरंजन सूरिदेव को विभिन्न आधारभूत संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं और साहित्य 
का अच्छा परिज्ञान है। फलतः, इन क्षेत्रों में उ्तका अवदान स्मरणीय है। 'परिषदु-पत्रिका' 
के सम्पादकीय भी उनकी सारस्वत साधना का एक स्तम्भ हैं। उनके मनन-परिशीलन से 
उनका ज्ञान-गाम्मीर्य व्यक्त होता है। इस समय मेरे समक्ष उनके द्वारा अनूदित और 
सम्पादित कृति “शरीवीरकुमारसिंहचरितम्‌' नाम का महाकाव्य है। इस तरह की कृति से जुड़ने 
का कारण रचयिता, नायक और भावक (श्रीरंजनजी) का संस्कार-संवाद ही है। आकर्षण 
“संवाद से ही होता है। आलोच्य ग्रन्थ का नायक महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य की 
वंश-परम्परा के उज्ज्वल रत्न बाबू कुंवरसिंह हैं। वह श्रीरंजन सूरिदेव के शब्दों में 'प्रणवीर, 
युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर नायकों में धुरकीर्तनीय' थे। उन्होंने अंगरेजों डारा 
बलात्‌ वन्दिनी बनाई गई मातृभूमि की विमुक्ति के लिए न केवल विस्मयकारी वीरता का 
प्रदर्शन किया, वरनू स्वातन्त्रय-युद्ध की ज्वाला में अपना सर्वस्व स्वाहा करके अपने 
पुण्यश्लोक पूर्वजों की पावन एवं लोकवन्द, दुर्लभ कीर्ति को सीमान्तगामी विस्तार दिया, 
जिससे उसका लोककल्याणकारी चरित्र विशव-पूजित हो गया। नायक की चरित्रगत इन 
अलोकसामान्य, लोकमंगल-विधायक विशेषताओं ने संस्कार-संवाद के कारण रचयिता को 
ही नहीं, भावक और आलोचक श्रीरंजनजी को भी आकृष्ट किया। इस संस्कार-संवाद के 
घटक उपकरण, जिनका ऊपर उल्लेख है, निश्चय ही अभिनन्दनीय आनन्द में भी विद्यमान 
हैं। वे सम्भाव्य हों या उपलब्ध, दोनों सम्भव हैं। परम्परा में प्रसिद्ध ही है : 


नायकस्य कवेः श्रोतुः समानो ऽनुभवस्थितः। 
नायक, रचयिता और श्रोता भावक -- तीनों की अनुभव-भूमियाँ समान होती है। 


करण, निर्माण और ग्रहण की भूमियाँ तो समान होती ही हैं, ये परवर्ती रचयिता और भावक 
संस्कार-संवाद के कारण भी परस्पर सम्बद्ध होते हैं। इस सम्बद्धता में उनकी श्रीरंजनजी 


३८ सारस्वत पुरुष डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अमृतपर्व 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya जान Foundation Chennai and eGangotri 
की — वे विशेषताएँ स्पष्ट हैं, जो अपने-आपमें अलोकसामान्य लोकमंगल-विधायक हैं। ये 


ही वे गुण, कर्म, जिनसे व्यक्ति मण्डित होता है, उसे श्रद्धाभाजन बनाते हैं, अभिनन्दनीय 
की कोटि में पहुंचा देते हैं। जिस श्रद्धा के कारण व्यक्ति अभिनन्दनीय होता है, वह व्यक्तिगत 
लाभ के सन्दर्भवाली कृतज्ञता से भिन्न होती है। पर श्रद्धा होती है, उसीमें, जिसके स्वभाव 
में कृतज्ञता होती है। श्रद्धा एक सामाजिक की कृतज्ञता है, वह सामाजिक भाव है । इसमें 
यह आवश्यक नहीं कि अभिनन्दनीय ने श्रद्धालु का व्यक्तिगत उपकार किया हो । श्रद्धालु 
इसलिए उसका कृतज्ञ होता है, जिस समाज का वह अंग है, उसका हित, उसकी प्रगति 
अभिनन्दनीय के गुण-कर्मों से जुड़ी हुई है और हो रही है। श्रीरंजन सूरिदेव इन्हीं गुण-कमों 
से मण्डित हैं, इसलिए इन्हीं शब्दों से मैं भी उनका अभिनन्दन कर रहा हूँ। 


maj 


बहुमुखी प्रज्ञा के लब्धप्रतिष्ठ हस्ताक्षर 


o Yo शशिभूषण त्रिपाठी 


हिन्दी-साहित्य के सशक्त तथा समृद्धिकर हस्ताक्षर डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव का व्यक्तित्व 
यदि बहु-आयामी है, तो उनकी भाषिक एवं साहित्यिक प्रज्ञा बहुमुखी है। उनकी रेखांकनीय 
विशेषता यह है कि उन्होंने अपने सतत साधना द्वारा साहित्य और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों 
में स्वीकरणीय प्रतिष्ठा अर्जित की है। इस लघु निबन्थ में उनकी साधना के विभिन्न पक्षों 
का विहंगावलोकन प्रस्तुत हैं। 
सुकवि : 

संस्कृत-साहित्य में दीक्षित होने के कारण श्रीरंजनजी किशोरावस्था से ही संस्कृत में 
पद्यरचना करते रहे हैं, हिन्दी में भी कविताएँ लिखने का क्रम बना रहा। कहना न होगा, 
श्रीरंजनजी संस्कृत और हिन्दी में समान रचना-प्रतिभा से सम्पन्न हैं। सन्‌ १६५०-५१ ई० 
में, जब वह पुनपुन के निकटवर्ती वीर-ओइआरा उच्च विद्यालय में 'हेड पण्डित' के पद 
पर प्रतिष्ठत थे, उनके विद्यालय में बालशिक्षा-समिति, पटना द्वारा प्रकाशित 'किशोर' 
नामक किशोर-मासिक पत्रिका आती थी, जिसमें वह अपनी काव्य-रचनाएँ प्रकाशित देखने 
की लालसा रखते थे। इसी उद्देश्य से एक बार वह किशोर-कार्यालय (उस समय पटना 
के भिखनापहाड़ी मुहल्ले में स्थित) पहुँचे। उन दिनों पण्डित रघुवंश पाण्डेयजी 'किशोर' के 
सम्पादक थे और उनके सहयोगी थे पं० जयनारायण पाण्डेय “वाचाल बॉँकीपुरी! | श्रीरंजनजी 
की 'किशोर' में छपने की प्रबल इच्छा को मूल्य देते हुए Yo रघुवंश पाण्डेयजी ने उनसे 
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यह य्यंग्यार्थ बात कही : “आपकी कविता छपने लायक होगी तो वह 'किशोर' में अवश्य 
छपेगी। यों, अगर आप अपना नाम 'किशोर में मुद्रित देखना चाहते हैं, तो उसे किसी कोने 
में छाप दूँ।” उस समय रघुवंशजी को विना उत्तर दिये श्रीरंजनजी लौट आये, परन्तु बाद 
में 'किशोर में उनकी गद्य-पद्य रचनाएँ और बालकथाएँ उनके चित्र के साथ, सम्पादक 
के आग्रह पर, लगातार प्रकाशित होती रहीं। वह 'किशोर” के मनीषी लेखक-परिवार के 
एक अन्यतम सदस्य बन गये। ; 

श्रीरंजनजी के दो गीत-संग्रह -- 'गीत-संगम' और “बहुत है? प्रकाशित होकर 
काव्यप्रेमियो में समादुत हुए हैं। 'गीत-संगम” की भूमिका आचार्यप्रवर प्रो० नलिनविलोचन 
शर्मा ने लिखी है, जिनमें उन्होंने अपना मन्तव्य प्रकट करते हुए कहा है कि श्रीरंजनजी के 
गीत गजलगोई से भिन्न विशुद्ध गीतधारा से जुड़े हुए है। उनकी दूसरी काव्यकृति “बहुत 
है! की भूमिका लिखी है हिन्दी के प्रसिद्ध सौन्दर्यवादी आलोचक डॉ० कुमार विमल ने। “बहुत 
है? में श्रीरंजनजी के छप्पन गीत संगृहीत है, जो सन्‌ १६५६-१६६३ ई० की अवधि के 
लम्बे अन्तराल में लिखे गये हैं। बहुत है” की 'तात्त्विकी' (भूमिका) X Sto कुमार विमल 
ने लिखा है : 'ये गीत अनूठे हैं और यह संग्रह एक शास्त्रदीक्षित कवि के किशोर हृदय 
की रचना होने के कारण सहज समादरणीय है। मुझे विश्वास है कि हिन्दी-साहित्य इस संग्रह 
को गीतों के क्षेत्र में एक क्रोशशिला की तरह स्वीकार करेगा।” 

इस संग्रह के अन्य पुरुष (थर्ड पर्सन) में लिखित प्रत्येक गीत की टेक है -- “बहुत 
है”। प्रकाशन के पूर्व ही प्रबुद्ध श्रोता इस काव्य-कृति में संकलित गीतों से चमत्कृत हो उठे 
थे और कुछ सधर्माओं ने इस टेक का अनुकरण भी किया था। अवश्य ही, “आती उनकी 
याद बहुत है', “उनकी पायल मुखर बहुत हैं', “उनसे उनको प्यार बहुत है', उनकी लीला 
ललित बहुत है', “आदि टेकवाले गीत अपनी अभिव्यजना एवं रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से 
उल्लेखनीय तथा आवर्जक महत्त्व रखते हैं। इन गीतों में कहीं-कहीं अभिव्यक्ति की 
बारीकिया सहज भावाविष्ट करती हैं : 

सन्ध्या पर पनपी रजनी में 
जलता दृग में जल का ईन्धन 
« “सन्ध्या पर पनपी रजनी” कवि की विदग्ध काव्यदृष्टि की परिचायिका है। 

यद्यपि श्रीरंजनजी की भाषा उनकी 'वशंवदा तथा सहचरी' है और शब्दों में अपाणिनीय 
प्रयोग उनको कचोटते हैं, तथापि “मात्रा और तुक की मर्यादा के निर्वाह के निमित्त' उन्हें 
ऐसे प्रयोग करने पड़े हैं। “नभोगंगा' के लिए 'नभ-गंगा? का प्रयोग कवि को नहीं सुहाता, 
परन्तु हिन्दी के काव्य में ऐसे प्रयोग प्रचुरता से हो रहे हैं। श्रीरंजनजी की आकांक्षा है कि 
हिन्दी-काव्य ऐसी दुर्बलता से असतर्क या अनपेक्ष' न रहे। 
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“बहुत है? काव्य के oa में भाषा की एक प्रयोगः विधा” है हिन्दी के मूर्धन्य विद्वान्‌ 
शरीत्रिलोचन शास्त्रीजी के शब्दों में “श्रीरंजनजी इस शैली के अकेले कवि है! 
बाल-साहित्यकार : 

श्रीरंजनजी बाल-साहित्य के सिद्धहस्त लेखक हैं। हिन्दी के प्रसिद्ध बाल-मासिक 
“बाल-भारती', “बाल-प्रभात', 'बालक', 'नन्दन?, 'किशोर' आदि में इनकी बालकथा 
प्रकाशित हैं। प्राचीन जैनकथाओं के कई बालोपयोगी संस्करण -- जैसे 'आटे का मुरगा', 
“आसमानी घोड़ा', बैताल का बदला', 'पिटारी की रानी?, 'चित्रकार की बेंटी', “काठ की 
तलवार” आदि बाल-पाठकों में पर्याप्त प्रिय हैं। श्रीरंजनजी के बाल-साहित्य की कई 
पाण्डुलिपियाँ प्रकाशक महोदय की असावधानी और उपेक्षा-भावना के कारण विनष्ट हो गई 
और कई मुद्रण की अपेक्षा में पड़ी हुई हैं। उनके शिशु-साहित्य की चर्चा करते हुए 
नव्यालोचन के प्रवर्तक पुण्यश्लोक आचार्य नलिनविलोचन शर्मा ने Ro संवत्‌ २०१४ 
(ईसवी-सन्‌ १६६१ ई०) में ही भविष्यवाणी की थी : “हिन्दी के शिशु-साहित्य के 
रचयिताओं में श्रीरंजनजी शीघ्र ही अग्रगण्य होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।” आचार्य नलिनजी 
की भविष्यवाणी सत्य निकली। 


कुशल गद्यकार : 

महाकवि आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्रीजी ने श्रीरंजनजी को 'कुशल गद्यकार' कहा है। 
श्रीरंजनजी की लेखनी गद्य की विविध विधाओं में एक समान चलती है - जैसे संस्मरण, 
यात्रावृत्त, भाषाविज्ञान या भाषिकी, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विवेचन, शोध-पुरातत्त्, 
प्राकृत-जैनशास्त्र आदि। प्रारम्भ में शरीरंजनजी ने कुछेक कहानियाँ और एकांकी भी लिखे 
हैं। जैन-वाड्पप के विशेष अध्येता होने के कारण उन्होंने हिन्दी के गद्य-साहित्य को जैन 
वाड्मय के साहित्यिक और भाषिक वैभव से विमण्डित किया है। इस सन्दर्भ में उनके 
महनीय ग्रन्थ उल्लेख्य है : १. 'प्राकृत-संस्कृत का समानान्तर अध्ययन” तथा २. 
“वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा' 'वसुदेवहिण्डी' (आचार्य 
संघदासगणिवाचक : fo तृतीय-चतुर्थ शती) एक कालजयी कृति है, साथ ही महाकवि 
गुणाढ्य की विश्वविख्यात कृति “बृहत्कथा' का प्राकृत-जैन रूपान्तर भी। श्रीरंजनजी ने इस 
्राकृत-कथाग्रन्थ का हिन्दी-अनुवाद भी प्रस्तुत किया है, जो मूल के साथ प्रकाशित है। इस 
दृष्टि से शरीरंजनजी ने अनुवादक के रूप में भी अपना प्रशंसनीय परिचय उपन्यस्त किया 
है। 'वसुदेवहिण्डी' का शरीरंजनजी द्वारा प्रस्तुत अनूदित संस्करण, निश्‍चय ही, कथा-साहित्य 
के रसिकों के स्वाध्याय-कक्ष की गरिमा को समृद्ध करनेवाला है। 

श्रीरंजनजी का एक और महानीय ग्रन्थ है “मेघदूत : एक अनुचिन्तन'। इस ग्रन्थ के 
माध्यम से उन्होंने ललित गद्य की अवतारणा तो की ही है, कालिदास के संस्कृत काव्य-वैभव 
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की महिमा से हिन्दी के आलोचना-साहित्य को भी समृद्ध किया है। इस पुस्तक की प्रशंसा 
करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीजी ने लिखा है : 'हिन्दी में शायद ही कोई पुस्तक 
इतने अध्ययन-मनन के साथ लिखी गई हो।' किसी लेखक की कृति के सम्बन्ध में द्विवेदीजी 
जैसे पारगामी पारखी समालोचक की इस निर्णयात्मक उक्ति का निस्सन्देह ऐतिहासिक और 
क्रोशशिलात्मक मूल्य है। 
आचार्य द्विवेदीजी के समस्वर डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशुजी का मत है कि 'जितनी 
विविध दृष्टियों से इस पुस्तक में मेघदूत पर साहित्यिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, अन्यत्र 
वैसा देखने में नहीं आता।' 
आलोकप्रबर आचार्य नलिनविलोचन शर्माजी ने प्रशंसा करते हुए इसकी भूमिका में 
लिखा है: 
“प्राचीन-टीकाओं, पाश्‍चात्य विद्वानों के विचार तथा कवि और उसकी कृति के 
विषय में अपने अध्ययन और अनुसन्धान के बल पर श्रीरंजनजी ने “मेघदूत' ' 
का पार्यन्तिक संस्करण प्रस्तुत करने में सफलता पाई है।” 


इनके अतिरिक्त डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, So Tix ब्रह्मचारी शास्त्री, sto . 
श्रीधर वासुदेव सोहोनी आदि अन्यान्य कूटस्थ मनीषियों ने भी इस कृति की भूरिशः प्रशंसा 
की है। कालिदास के काव्यरस-पिपासुओं के लिए यह पुस्तक परमोपयोगी है। निश्चय ही, 
इसमें अवगाहन कर उन्हें परमानन्द की अनुभूति होगी।' 


समर्थ सम्पादक : 


श्रीरंजनजी के, ईर्ष्य प्रतिभा से दीप्त साहित्यिक व्यक्तित्वों में उनके सम्पादक व्यक्तित्व 
का अपना उल्लेखनीय स्थान है। ज्ञातव्य है, श्रीरंजनजी को सम्पादन-कला की सिद्धि 
आचार्य शिवपूजन सहाय एवं आचार्यं नलिनविलोचन शर्मा जैसे शलाकापुरुषोपम 
साहित्य-महारथियों की अहैतुकी कृपा के दुर्लभ प्रसाद के रूप में सुलभ हुई है । श्रीरंजनजी 
ने जिन पत्रिकाओं का सम्पादन किया है, उनकी अपनी एक अलग पहचान बन गई है। 
उनके सम्पादन-सहयोग तथा सम्पादन-श्रम से विभूषित पत्रिकाओं में दो शोध-त्रैमासिक 
'साहित्' तथा 'परिषदु-पत्रिका' एवं चार मासिक 'ब्रह्मज्योति', 'चक्रबन्धु', 'अभिनव 
प्रत्यक्ष! और 'धर्मायण' उत्लेख्य हैं। ध्यातव्य है, श्रीरंजनजी की सम्पादन-नीति और इसके 
लिए प्रयुक्त भाषा-शैली में आचार्य शिवजी और आचार्य नलिनजी की भाषा-शैली का 
विलक्षण समन्वय परिलक्षित होता है। मेरी अपनी मान्यता है कि आचार्य शिवजी की 
साधना-परम्परा को आज भी अग्रसर करने में श्रीरंजनजी का नाम अग्रगण्य है। 
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पहले कहा जा चुका है कि संस्कृत-साहित्य में दीक्षित होने के कारण श्रीरंजनजी शब्दों 
के पाणिनीय रूप के यथावत्‌ प्रयोग के पक्षधर है। वह यद्यपि हिन्दी को परिनिष्ठित संस्कार 
देने के लिए तत्सम शब्दों के विपुल प्रयोग के हिमायती है, तथापि हिन्दी में अर्थव्यजंना की 
व्यापकता की दृष्टि से वह प्रचलित अपाणिनीय शब्दों (जैसे “मान्यता', “तुलनीय, 'सर्वश्रेष्ठ', 
Hea’, 'श्रेष्ठतमः, 'स्वादिष्ट', 'बारात', 'कुछेक' आदि) को भी वह प्रायोगिक मूल्य 
देते हैं। हिन्दी-जगत्‌ में ऐसी मान्यता है कि श्रीरंजनजी जिन शब्दों का व्यवहार करते हैं, 
वे स्वत: प्रामाण्य हैं। 


पारिवारिक परिवेश : 


साहित्य-साधना के पथ पर एकचित्त होकर गतिमान होने के लिए शान्त, Mea 
पारिवारिक परिवेश अपेक्षित है। श्रीरंजनजी का पारिवारिक परिवेश उनकी गृहस्वामिनी 
श्रीमती लता रंजन के गार्हस्थ्य-तप से पल्लवित-पुष्पित है । स्वयं श्रीरंजनजी ने 'मेघदूत : 
एक अनुचिन्तन' के 'आत्मनिवेदन' में स्वीकार किया है कि “पतिवर्त्मगा लता अपने दैहिक 
याप्य रोग एवं गैहिक प्रपंच से परिग्रस्त रहकर भी कॉपी का पाठ बड़े मनोयोग से करती 
रही 'वसुदेवहिण्डी' के अनूदित संस्करण को, अपनी पत्नी को समर्पित करते हुए उसमें 
उन्होंने लिखा है : 'गार्हस्थ्य-तप दारा प्रस्तुत सारस्वत यज्ञ की पूर्णता में सहभागिनी सह- 
धर्मिणी लता रंजन को। यह पली को प्रसन्न करने के लिए मात्र औपचारिकता नहीं है। 
शरीरंजनजी के पारिवारिक परिवेश को मैंने बहुत निकट से देखा है । शरीरंजनजी का पली 
के लिए उक्त कथन अक्षरशः सत्य है। यह यथार्थ सत्य है कि शरीरंजनजी को मनोवृतानुसारिणी 
लताजी का अपेक्षित सहयोग उपलब्ध न होता, तो उन्हें हम-आप इस रूप में नहीं पाते। 

श्रीरंजनजी की मान्यता है, यदि व्यक्ति अपनी विशिष्ट पहचान बनाना चाहता है तो 
उसे अन्तर्मुख होकर, विना किसी पुरस्कार या प्रशंसा की अपेक्षा किये, स्वीकृत कार्य को 
ईमानदारी और निष्ठा के साथ साधना की दृष्टि सें सम्पन्न करना होगा। तभी वह भीड़ 
में खो जाने के भय से मुक्त होकर भीड़ का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर पायेगा। 
श्रीरंजनजी के कार्यकलाप को सूक्ष्मता से निरीक्षण करने पर प्रतीत होता है कि वह अपने 
जीवन में इसी आदर्श पर चलते रहे हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने देखा है कि बिजली-बत्ती 
के गुल होने पर वह तुरन्त लालटेन जलाकर काम में यथावतूं संलीन हो जाते है ।-गरमी 
की तपती दोपहरी हो या शीत की हाइ कँपानेवाली .सरदी, वह अपने कर्म से विरत नहीं 
होते। पूछने पर कहते हैं : 'रामकाज कीन्हे विना मोहि कहाँ विश्राम । श्रीरंजनजी स्वीकृत 
कार्य से अर्थलाभ या यशोलाभ होगा या नहीं, इस सम्बन्ध में सोचते ही नहीं। यशोलिप्सा 
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या अर्थपिपासा से रहित उनके जीवन का एकमात्र मन्त्र हैं - स्वीकृत कर्म के प्रति सचाई, 
निष्ठा और पूरी ईमानदारी। सच है, कृतश्रम हुए विना सफलता नहीं मिलती। 

श्रीरंजनजी की लेखनी अविराम गतिशील रहती है। सम्प्रति, वह पटना के प्रसिद्ध 
प्रकाशन-संस्थान “भारती भवन” की ओर से 'हिन्दी-शब्दनिधिः नामक एक अभिनव 
हिन्दी-कोश का सम्पादन-कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार, उनका एक और सारस्वत व्यक्तित्व 
कोशकार के रूप में भी उभरकर सामने आता है। 

श्रीरंजनजी के श्रमबिन्दुविभूषित बहु-आयामी वन्दनीय सारस्वत व्यक्तित्व को भूयोभूय 
नमन! 

OO 


अनन्य साहित्य-साधक 


g श्रीवेदप्रकाश गर्ग 


सरस्वती के वरद पुत्र भास्वर प्रतिभा-सम्पन्न, प्राकृत, पालि, संस्कृत एवं हिन्दी के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ डॉ० श्रीरंजन सूरिदेवजी भारती वाड्मय के विशिष्ट साहित्य-साधक हैं। सतत 
अध्ययनशील डॉ० साहब के व्यक्तित्व में समर्पित साहित्य-साधना, अखण्ड रचनाधर्मिता तथा 
वैषयिक पाण्डित्य का अपूर्व संगम दृष्टिगत होता है। मूर्धन्य भाहित्यमनीषी Sto सूरिदेवजी 
अतिशय विनयी तथा शील-सौजन्य की तो प्रतिमूर्त्ति ही हैं। वह अत्यन्त कर्तव्यनिष्ठ हैं। 
उनकी बहुआयामी साहित्य-साधना के अवदान से हिन्वी-साहित्य सर्वागीण रूप से समुन्नत 
हुआ है। उन्होंने अपने गहन-गम्भीर कृतित्व से विद्वत्ता का मानदण्ड स्थापित किया है। 
समति वह एक कूटस्थ विद्वान्‌ के रूप में हिन्दी-साहित्य-जंगतू में पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित हैं और 
उन श्रद्धेय अक्षरपुरुष की अक्षर-साधना ने साहित्य एवं संस्कृति को निश्चित रूप से समृद्धि 
प्रदान की है। 


Sfo सूरिदेवजी का रचना-क्षेत्र वैविध्यपूर्ण है । वे कवि, कथाकार, सम्पादक, वक्ता, 
गद्यकार, आलोचक एवं शोध-विद्वान्‌ के रूप में स्थापित हैं। भाषा पर असाधारण अधिकार 
एवं उनकी प्रभावपूर्ण शैली निश्चय ही स्तुत्य है। वे भारत के वरिष्ठ विद्वान्‌ एवं माँ भारती 
के प्रतिभावान्‌ पुजारी हैं। वाणी की आराधना जिस निश्छल, निष्काम और अप्रमत्त भाव से 
वाउज्योति के प्रहरी So साहब करते रहे हैं, वह श्लाघनीय एवं अभिवन्दनीय है। उनका 
जीवन आत्मविज्ञापन से विमुख, एकान्त तपोनिष्ठ, साधनाशील ऋषि का प्रतिरूप है। वह 
भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक हैं। 
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उदारमना, निस्पृह, अमहत्त्वाकांक्षी, सौम्य साहित्य-साथक श्रीसूरिदेवजी सदैव सबकी 
सहायता-हेतु तत्पर रहते हैं। मैं भी अनेक बार उनकी इस कृपा से उपकृत हुआ हूँ। वह 
अपनी सत्ररेणा से मुझे शोध-कार्य में निरन्तर प्रोत्साहित करते रहे हैं और मेरे शोधपरक 
लेखों को “साहित्य” एवं 'परिषदु-पत्रिका' में बराबर स्थान देकर इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु 
मेरा उत्साह-वर्धन करते रहे हैं। मेरा उनसे यह साहित्यिक सम्बन्ध काफी पुराना है। सन्‌ 
१६५५-५६ ई० से ही मेरा उनसे पत्र-सम्पर्क होता रहा है, जो अब भी सतत गतिमान्‌ है। 
उनके पत्रों में विषयगत-चर्चा के साथ ही उनकी गम्भीर साहित्यिक अभिरुचि के दर्शन होते 
हैं। उनके इस रूप में सरल, सहज एवं आत्मीयतापूर्ण व्यवहार को मैं अपना सौभाग्य मानता 
हूँ। यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि ऐसे कृपालु साहित्यवेत्ता के प्रत्यक्ष दर्शनों का सौभाग्य मुझे 
अभी तक प्राप्त नहीं हो सका, किन्तु अपने मित्रों के माध्यम से उनके प्रशस्त, भव्य एवं 
आकर्षक व्यक्तित्व-मूर्तति का मानस-दर्शन अवश्य कर सका हूँ। पत्रों के द्वारा उनके 
पत्र-शीर्ष पर मुद्रित “दूरस्थोऽपि समीपस्थो यो यस्य हृदये स्थितः' उक्ति की चरितार्थता का 
अनुभव अवश्य सदा करता रहा हूँ। 

यों तो डॉ० साहब का कृतित्व बहु-आयामी है और पत्रिका-सम्पादन, समीक्षा-आलोचना 
के तो वे एक प्रकार से विशेषज्ञ ही हैं; अतएव समर्थ सम्पादक एवं प्रखर समीक्षक के रूप 
में उनकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर की है। वास्तव में वह ज्ञान-ज्योति से परिदीप्त शोध-मनीषी 
हैं। बहुचर्चित कालजयी शोध-कृति 'मेघदूत : एक अनुचिन्तन' उनकी साहित्यिक प्रतिभा का 
ज्वलन्त प्रमाण है। Slo साहब ने अपनी रसग्राहिका दृष्टि से उसे एक नवीन आयाम प्रदान 
किया हैं। आचार्य संघदासगणी की सुप्रसिद्ध प्राकृत कथाकृति 'वसुदेवहिण्डी' को अपने 
शोध-अनुशीलन का विषय बनाकर 'वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की 
बृहत्कथा? शीर्षक-रूप में उन्होंने शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत कर 'डॉक्टरेट' (पी-एच० Sto) की 
उपाधि प्राप्त की। अपने इस शोध-कार्य से उन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन की दिशा में निश्चय 
ही ऐतिहासिक क्रोशशिला की प्रतिष्ठा कर आर्ष-परम्परा के वैदुष्य का परिचय दिया है। इसी 
महत्कथाकृति को आधार बनाकर 'वसुदेवहिण्डीकालीन भारत' नामक एक अन्य महत्त्वशाली 
ग्रन्थ भी प्रस्तुत करने की उनकी आकांक्षा है। इस प्रकार की अध्ययन-शृंखला का यह कार्य 
निःसन्देह डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के बाद गतिशील हुआ है। डॉ० साहब ने इस विश्रुत 
कथा-ग्रन्य की उपयोगिता को देखते हुए इसके मूल पाठ का सम्पादन भी किया है और 
हिन्दी-अनुवाद सहित मूल ग्रन्थ को प्रकाशित कराया है। उन्होंने संस्कृत-प्राकृत के अन्य कई 
ग्रन्थों को भी अपने मानक हिन्दी-अनुवाद के साथ सम्पादित एवं प्रकाशित कराया है। उनका 
उक्त शोधपूर्ण कार्य उनकी गम्भीर साहित्यिक अभिरुचि, तीक्ष्ण दृष्टि और सन्तुलित 
विवेकशीलता का परिचायक है। वे शोध-जगत्‌ के शलाकापुरुष की गरिमा से मण्डित हैं। 
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डॉ० साहब सुधी, wis, अध्ययन-मननशील विद्वान हैं। वह प्राचीन साहित्य-वाड्मय 
के मूर्ततिमन्त ज्ञानमय कोश हैं। उनकी महार्घ साहित्यिक कृतियाँ सदैव स्मरणीय रहेंगी। वह 
एक अथक साहित्य-साधक हैं। उनका कालजयी कृतित्व हमेशा हम सबके लिए प्रेरणा-स्रोत 
है और मार्गदर्शन-हेतु प्रकाशस्तम्भ-तुल्य है। उन्होंने अपने सर्जनात्मक तथा शोधात्मक 
लेखन-कार्य में अपनी विलक्षण मेधा का परिचय दिया है । सारस्वत-साधना में सर्वात्मना 
समर्पित ऋजुप्राज्ञ सूरिदेवजी के गतिशील एवं प्राणवान्‌ व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति के 
सहिष्णुतापरक नैतिक मूल्यों का अद्भुत समावेश है। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी 
साहित्य-साधक हैं। 

डॉ० सूरिदेवजी का लेखन और सम्पादन-काल व्यापक रहा है। बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌, पटना में वे छब्बीस वर्षों तक “परिषद्‌-पत्रिका' के सम्पादक तथा सेवानिवृत्ति के 
अन्तिम वर्षों में उप-निदेशक (शोध) के पद पर सफलतापूर्वक कार्य किया है। इससे पूर्व वह 
बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पटना की शोध-पत्रिका “साहित्य' के सुयोग्य सहकारी 
सम्पादक रहे थे। इस सन्दर्भ में उन्हें हिन्दी के शिखर-सम्पादक आचार्य शिवपूजन सहाय 
और आचार्य नलिनविलोचन शर्मा के प्रधान सम्पादकत्व में सम्पादन-कार्य करने का गौरव 
प्राप्त हुआ। इसके साथ ही अन्य अनेक विधाओं में भी उनकी लेखनी. कार्यरत रही है। कुछ 
काल तक 'धर्मायण' पत्रिका भी उनके सम्पादन-कीशल से अलंकृत हुई है। प्राकृत-शोष-संस्थान 
वैशाली में भी उन्होंने कुछ समय तक प्राकृत के व्याख्याता-पद को सुशोभित किया और 
विद्यार्थियों का समुचित मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपनी योग्यता, कार्य-कुशलता एवं अद्भुत 
प्रतिभा की सम्पूर्ण ऊर्जा का सदुपयोग साहित्य-सर्जना में किया। सम्प्रति वह एक बृहत्‌ : 
हिन्दी-कोश के सम्पादन के महत्कार्य में लगे हुए हैं। निश्चय ही, आचार्य श्रीरंजनजी जैसे 
सारस्वत साधक की बहुपथीन साधना और तपस्या से हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि हुई है। 
उनका साहित्यिक योगदान समादरणीय है। 


प्रतिभा और पाण्डित्य के अद्वितीय जीवन्त पुरुष, विश्रुत विद्वान्‌ Sto श्रीरंजन सूरिदेवजी 
जैन-वाडूमय के तो अखिलभारतीय विद्वदृविभूषण ही हैं। उन्होंने कई जैन शास्त्रग्रन्यो का 
सम्पादन एवं अनुवाद प्रस्तुत्‌ कर उन्हें जनसुलभ कराया है। वह जैन-बीद्ध-दर्शन के 
साधिकार व्याख्याता हैं और उनमें शोध की सहज प्रवृत्ति है। 

Slo साहब अहैतुकी कृपा करनेवाले मित्र हैं और कृपालु मित्रों का सम्पर्क होना मैं जीवन 
का चरम सौभाग्य मानता हूँ। मैं विद्या-ज्ञानवृद्ध एवं वयोज्येष्ठ आचार्य सूरिदेवजी की 
अभ्य्थनापूर्वक उनकी सुख-समृद्धि, दीर्घायु एवं सुन्दर स्वास्थ्य की मंगलकामना करता हूँ 
और प्रभु से प्रार्थना है कि वे शत वर्षो तक अपनी लेखनी से साहित्य-भाण्डार को समृद्ध 
करते रहें। कोटिशः शुभकामनाएँ | 

- OO 
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सहज और सच्चे बड़प्पन के प्रतीक 


o श्रीसुरेन्द्रप्रसाद सिंह 
पहचानकर भी नहीं पहचानने का एक रोग होता है, जिसका उपयोग कर बहुत से लोग 
बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, विशेषकर जब उनका साक्षात्कार किसी ऐसे व्यक्ति से हो 
जाता है, जिसपर वह अपने ASIA’ का रुआब गाँठना चाहते हैं। उस समय स्वाँग ऐसा 
भरते हैं, जैसे उस व्यक्ति को वह जानते ही नहीं और यदि पहले कभी या कहीं मुलाकात 
हो चुकी हो तो उसे वह बिलकुल भूल गये हों। ऐसे लोगों को मैं एक निम्नस्तरीय विकृत 
मानसिकता का मरीज समझता हूँ, और जहाँ या जब कभी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता 
है, जिसपर यह रोग हावी नहीं हुआ हो तो असली बड़प्पन का अधिकारी मैं उसी को मानता 
हूँ। मैं अपने इस मापदण्ड से जब उन साहित्यिकों को आँकता हूँ, जिनसे मेरा थोड़ा-बहुत 
सम्पर्क रहा है, तो मेरी दृष्टि में सर्वोच्च स्थान श्रीरंजनजी का आता है। इसके मेरे पास 
कारण हैं, जो इस प्रकार हैं : 


सन्‌ १६८४ ई० में 'डियर रंजना? नाम का मेरा एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था। कुछ 
शुभचिन्तकों की सलाह एवं सूची पर मैंने उसकी कापियाँ पटना के लब्यप्रतिष्ठ साहित्यज्ञा 
के बीच बॉटी थीं और उनसे उनकी सम्मतियो के लिए अनुरोध किया था। उनमें से एक 
सज्जन, जो मुझे अपनी जाति का समझते थे, कुछ दिनों तक तो पुस्तक की अत्यधिक प्रशंसा 
करते रहे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि मैं उनकी जाति का नहीं हूँ, तब वह मुझसे 
ऐसे विमुख हो गये, जैसे पहले कभी उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की हो। उसी किस्म के 
एक दूसरे सज्जन ने अपनी सम्मति तो मुझे दी, पर यह कहने से भी नहीं चूके कि मैं उनके 
पीछे उसी तरह पड़ गया हूँ, जैसे चम्पारन के राजकुमार शुक्ल गान्थीजी के पीछे पड़ गये 
थे। एक तीसरे सज्जन ने अपनी सम्मति के लिए मुझसे अपनी एक संस्था के लिए नकद 
अनुदान की फरमाइश की थी, जो पूरी नहीं किये जाने पर उनकी सम्मति भी मुझे नहीं मिली। 
अन्य कुछ लोगों ने, जो पुस्तक से वस्तुतः प्रभावित होकर खुशी से अपनी सम्मतियों दी थीं, 
उन्हें भी कई बार मुझे टेलिफोन करके या स्वयं जाकर याद दिलाने की जरूरत पड़ी थी। 
आचार्य सूरिदेवजी के यहाँ मुझे केवल दो बार जाना पड़ा था, पहली बार पुस्तक देने के 
लिए और दूसरी बार उनकी सम्मति लाने के लिए, जबकि उनसे मेरा कोई पूर्व परिचय 
भी नहीं था। इसके बाद करीब सात वर्षों तक मैं फिर उनसे नहीं मिल सका। 
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गत जनवरी माह में जब मैं उनके पास अपने नवीनतम उपन्यास “आखिर वह मान AE’ 
के लिए गया तो मुझे देखते ही वह बोल उठे, “आप सुरेन्द्र बाबू हैं न, “डियर रंजना' के 
लेखक ? एक लम्बे अरसे के बाद आप प्रकट हुए हैं। कहाँ रहे आप इतने दिनों तक ?” 
मैं दंग रह गया, उनकी ये बातें सुनकर। मैं तो सोच रहा था कि या तो वह मुझे भूल गये 
होंगे या भूले नहीं भी हों तो भूलने का नाटक करेंगे, जैसा कि आम दस्तूर है। इसके विपरीत 
उनकी निष्कपटता तथा आत्मीयता से मुझे बड़ा सुकून मिला। इस लम्बे अरसे की 
अनुपस्थिति के मैंने अपने कारण बतलाये और अब आते रहने का अपना आशय प्रकट 
किया। अपने सहज, YA बड़प्पन का एक दूसरा परिचय उन्होंने दिया -- मेरे अनुरोध 
को सहर्ष तुरन्त स्वीकार कर। मेरी पुस्तक के लोकार्पण-समारोह में मात्र उपस्थिति के अपने 
अनुरोध को कुछ अन्य साहित्यिको से मनवाने में मुझे बाद में काफी दिक्कत उठानी पड़ी। 
उनसे तुलना करता हूँ तो सूरिदेवजी मुझे प्रकाश-स्तम्भ जैसे लगते हैं। 


उपर्युक्त मुलाकात के कुछ दिनों बाद फिर एक बार सूरिदेवजी के यहाँ मैं गया, अपनी 
कुछ शंकाओं के समाधान के लिए। अपने लेखन के दौरान कुछ शब्दों की उपयोगिता, 
व्यावहारिकता या व्याकरणिक उपयुक्तता के विषय में मेरे मन में शंका उत्पन्न हो जाती है 
तो उसके समाधान के लिए, अपने पास कोई प्रामाणिक विस्तृत हिन्दी-शब्दकोश नहीं रहने 
के कारण मैं किसी विद्वान्‌ साहित्यिक के पास जाता हूँ। एक सज्जन, जिनके यहाँ पहले मैं 
जाया करता था, वह मेरा मार्गदर्शन तो करते थे, पर उनकी बातचीत से लगता था, जैसे 
मैं उनपर एक बोझ बनकर आ गया हूँ, जिसे वह जल्द से जल्द हटाना चाहते हों। इसके 
विपरीत जब मैं सूरिदेवजी के यहाँ एक ऐसे ही आशय से गया तो उन्होंने न केवल प्रत्येक 
शब्द की उपयुक्तता ही बतलाई, बल्कि विस्तार से उनकी मीमांसा भी की, यहाँतक कि मुझे 
स्वयं यह दोष-भावना सताने लगी कि इनके व्यस्त लेखन-कार्य में (जब मैं पहुँचा था, वह 
कुछ लिख रहे थे) बहुत खलल डाल दिया है। 


फिर, हाल में जब मैंने अपने एक उपन्यास के कुछ अंशों के शिक्षाप्रद होने का दावा 
किया था, तो उन विद्वान्‌ साहित्यिक को, जिनके यहाँ पहले मैं जाया करता था, उन्हें यह 
बड़ा नागवार गुजरा कि जो आदमी कुछ दिनों पहले उनके यहाँ शिक्षा या सम्मति-ग्रहण के 
लिए जाया करता था, अब् उन्हें शिक्षा देने की हिमाकत कर रहा है। फलस्वरूप, वह मेरे 
उपन्यास की तीक्ष्ण भर्त्सना करने से बाज नहीं आये। श्रीरंजनजी से भी मैंने उस पुस्तक 
के लिखने में शिक्षा ग्रहण की थी, पर मेरे 'शिक्षक' होने के प्रयास को उन्होंने जरा भी 
अन्यथा नहीं लिया, Tee उन्होंने मेरे इस दृष्टिकोण की पुष्टि की कि मेरे कहने का वास्तविक 
तात्पर्य यह था कि मेरे द्वारा प्रस्तुत तका को मनीषी-गण परखें और मुझे बतायें कि कहाँ 
और क्यों मैं अपने निष्कर्षों तक पहुँचने में चूक गया हूँ। मैं. फिर यही कहूँगा कि ऐसे 
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संवेदनशील मूल्यांकन का रुख केवल वही इख्तियार कर सकता है, जिसमें स्वभावतः सहज 
और सच्चा बड़प्पन विराजमान हो। 


इस सम्बन्ध में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। 'डियर रंजना? लिखने के बाद करीब 
सात वर्षों तक अपनी विपदाओं से जूझते रहने के कारण यदि मैं कुछ नहीं लिख सका और 
सन्‌ १६६३ ई० में फिर लिखना शुरू किया तो उसकी प्रेरणा के पीछे सूरिदेवजी का भी 
हाथ है। जब 'डियर रंजना'-सम्बन्धी उनकी सम्मति लेने उनके पास मैं गया था तो उन्होंने 
कहा था, “आपकी लेखनी में छिपी प्रतिभा है। लगता है, अब आपकी कुण्डलिनी जाग गई 
है, इसे सोने मत दीजिए, लिखते रहिए।” 

सात वर्षों की अपनी निष्क्रिता की अवधि में अक्सर मुझे उनके ये वाक्य याद आते 
थे, पर अपनी असमर्थता पर मैं मन मसोसकर रह जाता था। प्रशंसात्मक सम्मतियाँ तो और 
लोगों ने भी मुझे दी थी, पर इस तरह खुले शब्दों में प्रोत्साहन देना और किसी ने जरूरी 
नहीं समझा था। अतः सूरिदेवजी के उक्त शब्द मेरी निष्क्रियता में भी बराबर मुझे झकझोरते 
रहे और अन्त में सन्‌ १६६३ ई० में कुछ त्राण मिलने पर, मैंने फिर लिखना शुरू किया, 
यह सोचकर कि सूरिदेवजी की अपेक्षा मुझे जरूर पूरी करनी चाहिए। उसी प्रेरणा से अभिभूत 
होकर मात्र डेढ़ वर्षों में मैं और तीन पुस्तकें प्रकाशित करवाने में सफल हो सका हूँ और 
आगे लिखते रहने का भी हौसला रखता हूँ। 


ma) 


आचार्यप्रवर 


O प्रो, कैलाशनाथ तिवारी 
बहुकोणीय सारस्वत साधना-पथ के अविश्रान्त पथिक आचार्य डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव का 
चाक्षुष दर्शन कब हुआ, उनसे स्नेहिल आत्मीयता की डोर कब बेंधी, ठीक-ठीक याद नहीं 
आ रहा, किन्तु इतना सत्य है कि इन घटना-क्रमों के बहुत पहले उनके वैदुष्य का सौरभ 
हवा में विकीर्ण हो चुका था । प्रथमतः प्रादेशिक स्तर पर, फिर भारत के विराट्‌ साहित्यिक 
क्षितिज पर । स्मृति-पुंज को कुरेदता हूँ तो एक प्रसंग अपनी पूरी जीवन्तता के साथ साकार 
हो उठता है। 
सन्‌ १६६०-६१ ई० की बात रही होगी। मैं अपने साहित्यिक गुरु कीर्त्तिशेष डॉ० 
लक्ष्मीनारायण सुधांशु से मिलने उनके निवास पर गया था - ३/५ आर० ब्लॉक, पटना। 
फूल-पत्ती और लताओं से सुसज्जित। सुधांशुजी सौन्दर्य के निष्णात पारखी तथा प्रेमी थे। 
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दिन ढलते ही वह प्रायः कोठी के आगे दूर्वा-क्षेत्र में आकर विराजते और आगन्तुकों से 
भेंट-वात्ता करते। आगन्तुको में बहुधा उनकी मित्र-मण्डली के वरेण्य शब्दकर्मी रहते; क्योंकि 
राजनीति में रहकर भी वह कला-साहित्य-संस्कृति को वरीयता देते रहे। उस दिन संयोगवश 
वह अकेले थे। साहित्यिक सन्दर्भ की अनेक बातें निकल पड़ीं और कविकुल-शिरोमणि 
कालिदास तक जाकर अटक AE | TAT उन्होंने पूछा, “तुमने श्रीरंजन की सद्यः प्रकाशित 
पुस्तक 'मेघदूत : एक अनुचिन्तन' पढ़ी है ? अवश्य पढ़ो। मेरे पास है। ले जाओ और पढ़कर 
लौटा देना!” 


एक प्रखर आलोचक की वाणी सामान्यतः नपी-तुली होती है, पर श्रीरंजनजी के सम्बन्ध 
में मैंने पहली बार उन्हें अतिक्रमण करते पाया और यह अतिक्रमण ही मेरे आकर्षण का 
आरम्भिक बिन्दु बना। ललक हुई कि इस मनीषी का दर्शन करूँ। जिज्ञासा बढ़ी कि इनके 
कृतित्व से परिचय प्राप्त करूँ। इन दिनों विशुद्ध साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में बिहार- 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका “साहित्य' ने न केवल अखिलभारतीय 
विरुदावली आयत्त की थी, अपितु वह शोध-जगत्‌ में एक अभिनव कीर्त्तिमान भी स्थापित 
कर रही थी। इसकी वर्षमान यशोगाथा के पार्श्व में सूरिदेवजी की अविरत निष्ठा, अहर्निश 
श्रम और भाषाई दक्षता विशिष्ट उपकरण रहे। 'साहित्य' के वरिष्ठ सम्पादकद्वय आचार्य 
शिवपूजन सहाय और आचार्य नलिनविलोचन शर्मा के मन में जो महती आकांक्षा थी और 
पत्रिका को जिस ऊँचाई तक पहुँचाना चाहते थे, वह काम्येष्टि शरीरंजनजी के सह-सम्पादकीय 
एवं प्रबन्धकीय सहयोग के विना सम्भवतः पूरी नहीं हो पाती। बाद के वर्षों में उनकी 
सम्पादन-मनीषा का पूर्ण विकास दृग्गत हुआ। 'परिषद्‌-पत्रिका' के आद्य सम्पादक के रूप 
में उन्होंने लगातार छब्बीस वर्षों तक अपनी अनिरुद्ध साधना के बल पर पत्रिका को जिस 
तरह महिमामण्डित किया, वह Pence हिन्दी की शोधपूर्ण पत्रकारिता का एक स्वर्णिम 
अध्याय है। सामान्य अंक हो अथवा विशेषांक, पत्रिका के प्रत्येक अंक के हर पृष्ठ पर 
शास्त्रीय विन्यास, प्रांजल प्रस्तुति, भाषिक परिष्कार और पाण्डत्यपूर्ण विवेचन का अंकन है 
और इस अंकन में सूरिदेवजी की निजता अन्तर्निहित है। वैसे 'ब्रह्मज्योति', 'चक्रबन्धु', 
'शिखासंकेत” तथा “धर्मायण' आदि मासिक पत्रिकाओं को भी उन्होंने संवारा, सजाया और 
प्रतिष्ठित किया, किन्तु 'साहित्य” और 'परिषद्‌-पत्रिका” ही उनकी अश्ण्य कीर्त्ति के दस्तावेज 
बने। दरअसल डॉ० श्रीरंजनजी ने एक ओर बालमुकुन्द गुप्त, महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
गणेशशंकर विद्यार्थी, आचार्य शिवपूजन सहाय, बाबूराव विष्णु पराडकर प्रभृति मनीषियों की 


सम्पादन-परम्परा को समृद्ध एवं संवर्द्धित किया है और दूसरी ओर 
लीक स्वयं निर्मित की है | दू , सम्पादन-कला की नई 


' जिज्ञासा का पथ अन्तहीन होता है; क्योंकि जब कोई एक जिज्ञासा किसी बिन्दु पर 
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समाप्त होने लगती है, तब उसके गर्भ से दूसरी जिज्ञासा का जन्म हो चुका रहता है। 
कविश्रेष्ठ श्रीरवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में, 'छिपा शेष में ही अशेष है।' श्रीरंजनजी के 
कृतित्व से परिचित होने के क्रम में मेरी दृष्टि बरबस उनके सर्जनधर्मा व्यक्तित्व की ओर 
गई। ज्ञात हुआ कि उनके दो गीत-संग्रह 'गीत-संगम” और “बहुत है” भी प्रकाशित हुए हैं 
और ये कृतियाँ गीत-परम्परा की नई जमीन तोड़ती हैं। लेकिन श्रीरंजनजी के सन्दर्भ में यह 
योग उनकी विलक्षण प्रतिभा का ही द्योतक है। उनका मस्तिष्क जितना प्रखर है, हृदय उतना 
ही कोमल। बौद्धिक तीक्ष्णता जितनी पैनी है, सर्जनात्मक प्रतिभा उतनी ही तरल। उनके हृदय 
की तरलता न केवल काव्य-प्रणयन में, अपितु उनके आचार-व्यवहार, भेंट-मुलाकात, 
आतिथ्य-सेवा और सामाजिक सम्पर्क में प्रवाहित होती रहती है। मैं स्वयं इसका साक्षी रहा 
हूँ और तद्विषयक घनेरी स्मृतियाँ सँजोये बैठा हूँ। अगर उन्हें लिपिबद्ध करूँ तो कदाचित्‌ 
एक मोटी पुस्तक तैयार हो जायगी। 

श्रीरंजनजी के वहु-आयामी साहित्यिक अवदान से अभिज्ञ होने की अभिलाषा ज्यों-ज्यों 
बलवती होती गई, त्यों-त्यों ज्ञप्ति की नई परतें अनावृत होती चलीं। सुखद आश्चर्य हुआ 
कि प्रज्ञापुरुष सूरिदेवजी ने बाल-साहित्य की भी विपुल रचना की, जो “बाल भारती", 
“नन्दनः, किशोर’, 'बालक” आदि समकालीन बाल-पत्रिकाओं में छपती रही हैं। प्राचीन जैन 
कथाओं के बालोपयोगी संस्करण तो वयस्कों के बीच अत्यन्त लोकप्रिय हुए। वैसे आचार्य 
श्रीरंजन की देशव्यापी प्रतिष्ठा और प्रशंसा उनकी शोध, पुरातत्त्व, भाषाविज्ञान, सांस्कृतिक 
और आध्यात्मिक विवेचन, समीक्षा से सम्बद्ध कृतियों एवं आलेखों के लिए होती रही है, 
किन्तु संस्मरण, यात्रावृत्त, एकांकी तथा कहानी-लेखन के क्षेत्र में उनके अंशदान नमस्य हैं। 
वस्तुतः, उन्होंने साहित्य की जिस विधा में कलम चलाई, उस विधा के वे महनीय हस्ताक्षर 
प्रमाणित हुए। लेकिन एक और विधा है, जो उनकी अतल प्रज्ञा की विलक्षणता के लिए 
प्रतीक्षारत है। मेरी अवधारणा है कि आचार्यप्रवर का (हिन्दी शब्द-निधि नामक कोश 
प्रकाशित होते ही वह एक अनश्वर वैयाकरण और शब्द-शिल्पी के रूप में समादुत होंगे । 
शायद वह दिन दूर नहीं । सम्प्रति उनके आलेखों और पत्राचारों में शब्दों के पाणिनीय रूप 
प्रचुरः साक्ष्य दे रहे हैं। 

श्रद्धेय सूरिदेवजी से साक्षात्कार शायद उनकी साहित्पिकता से अवगत होने की अपेक्षा 
कम प्रीतिकर और उठ्रेरक नहीं | मिलन में तृप्ति है, पठन-पाठन में तर्क-वितर्क । तिथि-वर्ष 
तो यांद नहीं आ रहे, जब उनके प्रथम दर्शन हुए थे, पर जीतु-जागता दुश्यलेख बिलकुल 
सामने है। अस्तंगत दैनिक समाचार-पत्र 'प्रदीप' (पटना) के सम्पादक पारसनाथ सिंह ने पत्र 
दवारा सूचित किया कि वे Sto श्रीरंजन सूरिदेवजी के साथ अमुक तिथि को पूर्णिया पहुँच 
रहे हैं और सुधांशुजी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित समारोह में सम्मिलित होने 
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रूपसपुर-चेंदवा जायेंगे। पत्र में बस पड़ाव पर मिलने का भी निर्देश था। कवार की भयानक 
तपिश को झेलते हुए बस आई, रुकी और मैं सड़क के किनारे प्रतीक्षारत । पारसनाथजी 
के साथ सूरिदेवजी भी उतरे। आपादमस्तक गौरवर्ण, लम्बी-छरहरी देहयष्टि, मुखमण्डल पर 
ऋषितुल्य आभा, अधर पर मन्द मुस्कान, शान्त-शालीन गम्भीर, कोई हाव-भाव नहीं, 
पहनावा धोती-कुरता तथा रेशमी बण्डी। लगा - जैसे भारतीय संस्कृति की सप्राण प्रतिमा 
सामने खड़ी हो। मेरे हाथ जुड़ने के पूर्व उनके कर जुड़ चुके थे । संस्कृत, प्राकृत, पालि, 
हिन्दी और जैनशास्त्र का चूडान्त ज्ञान, लेकिन पूर्णतया निरभिमान, Pre ददाति विनयम्‌' 
का अप्रतिम सम्मूर्त्तन। 

कुशल-क्षेम की औपचारिकता के बाद अल्पाहार के लिए अतिथि-द्वय को बस पड़ाव 
से सटे एक पूर्व निर्धारित स्थान पर ले गया। रूपसपुर-चँदवा के लिए जीप वहीं खड़ी थी। 
लगभग एक घण्टे का सान्निध्य रहा और पूर्णिया की साहित्यिक गतिविधि पर चर्चा होती 
रही। इधर-उधर की कोई बात नहीं। 'काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌' की उक्ति 
स्वतः कौंध गई। अंधेरा घिरने लगा था। अतिथियों को विदा करते समय मन भारी हो गया, 
विशेषतः इसलिए भी कि अपरिहार्य कारणों से मैं स्वयं साथ न दे सका। 


प्रथम साक्षात्कार में ही अक्षरपुरुष सूरिदेवजी के सांस्कृतिक व्यक्तित्व ने मन-मस्तिष्क 
को प्रेमिल सूत्र में बाँध लिया। फिर साहित्यिक सन्दर्भा एवं पारिवारिक मंगलकामनाओं से 
अभिव्यंजित पत्रों का एक लम्बा सिलसिला चलता रहा। उनके पत्रों में उनकी मेधा तथा 
व्यक्तित्व की अनूठी छाप रहती है और वे अपनी दिनचर्या में पत्रलेखन को प्राथमिकता देते 
रहे हैं, चाहे पत्र-लेखक छोटा हो या बड़ा, ख्यातनामा हो अथवा नौसिखुआ। शब्दकर्मियों 
के प्रति उनकी दृष्टि समतामूलक रही है - “सर्वभूतहिते रता: दरअसल उनके व्यक्तित्व 
के केद्ध में वीतराग का अधिवास है और बौद्धिक धरातल पर स्वयं सरस्वती का निवास। 


CO. 


साहित्यमनीषी 


O We रामाश्रयप्रसाद सिंह 


५२ सारस्वत पुरुष डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अमृतपर्व 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में श्रद्धा के जो उच्च भाव-पुष्प हैं, वे ही शब्दों के माध्यम से प्रस्फुटित हुए हैं। 
प्रकाशमयी-ग्राणमयी प्रज्ञा के धनी एवं साहित्य-देवता के चरणों में समर्पित यह मूर्घन्य मनीषी 
एवं श्रेष्ठ संस्कृति-सचेत पुरुष हैं So श्रीरंजन सूरिदेव। यथानाम तथा गुण। 

Sfo short सूरिदेव की रचनाओं तथा पत्र-पत्निकाओं में प्रकाशित इनके लेखों और 
सम्पादकीय वक्तव्यं से मैं बहुत पहले से ही परिचित हो चुका था, पर अभिभावक-तुल्य 
Yo गणेश चौबेजी से इनके विषय में मुझे पूरी जानकारी प्राप्त हुई । आदरणीय चौबेजी बराबर 
मुझे प्रेरित करते रहे सूरिदेवजी से मिलने के लिए, पर अपनी व्यस्तता, आलस्य और 
अध्यापन-कार्य के चलते में पटना जाकर मिल न सका | जब डॉ श्रीरंजन सूरिदेवजी महावीर 
मन्दिर, पटना से प्रकाशित होनेवाले 'धर्मायण से जुड़े, तब मैं उनके लेखों से बहुत प्रभावित 
हुआ और इनसे मिलने पटना, भिखनापहाड़ी गया। पर इस बार भी मेरा दुर्भाग्य रहा कि 
पटना से बाहर होने के चलते मैं उनसे न मिल सका। पर इनकी धर्मपत्नी और पुत्ररत्न ने 
जिस अपनेपन से मेरा स्वागत-सत्कार किया, उससे इनके और इनके परिवार के प्रति मेरी 
श्रद्धा और बढ़ गई। मैंने इनसे पत्र-व्यवहार शुरू किया और हम दोनों पत्रो के माध्यम से 
बहुत निकट आये। 

'धर्मायण' मेरे और इनके बीच सेतु बन गया। यह सह-सम्पादक थे और मैं 'धर्मायण' 
का नियमित पाठक और लेखक भी। 'थर्मायण' में प्रकाशित इनके लेख और इनके द्वारा 
लिखी गई पुस्तक-समीक्षा दोनों ने बड़े गहरे स्तर पर मुझे प्रभावित किया। पुस्तक-समीक्षा 
लिखना कोई सीखे तो आदरणीय सूरिदेवजी से। इनके द्वारा किसी नई पुस्तक पर लिखी 
गई समीक्षा को पढ़कर विना मूल पुस्तक पढ़े उसकी सही जानकारी प्राप्त की जा सकती 
है। इस कला में ये इतने निपुण हैं कि इनका जोड़ा मिलना कठिन है। छोटे कलेवर में 
आलोच्य पुस्तक के प्रतिपाद्य एवं उसके कलात्मक वैशिष्टय को श्रीसूरिदेवजी इस रूप में 
रखते हैं कि पाठक-समुदाय अभिभूत हो उठता है। 'धर्मायण” के हाथ में आते ही मैं सबसे 
पहले “पुस्तक-समीक्षा' ढूँढने लगता और देखता कि सूरिदेवजी इस बार किस निपुणता से 
समीक्ष्य पुस्तक को पाठकों के समक्ष रख रहे हैं। पुस्तक-समीक्षा-कला के ये बिहार के नहीं, 
समस्त हिन्दी-साहित्य के शिखरपुरुष माने जा सकते हैं। 

मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं डॉक्टर शरंजन Geant जैसे परज्ञ-पुरुष से मिलूँ और इनसे 
बातें करूँ। इनकी विनम्रता, इनकी निरभिमानता, इनके शील, इनके सद्भाव और इनकी 
विशालहृदयता से पूज्य पं० गणेश चौबेजी के माध्यम से मैं पहले ही परिचित हो चुका था, 
पर जब मैंने इनसे पत्र-व्यवहार किया, तब पत्रों दारा ये मुझे और भी अधिक उदार, अधिक 
सहृदय और अधिक विनम्र लगे। इनके पत्र क्या होते हैं, मानों वे स्नेह की सरिता हैं, सद्भाव 
के सेतु हैं और सबसे बढ़कर आत्मीयता के प्रकाश-दीप हैं। इनके द्वारा प्रेषित पत्रों का प्रत्येक 
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शब्द अपनापन का एक ऐसा दिव्य भाव छोड़ जाता है, जिसकी सुगन्ध कई दिनों तक 
मन-प्राण-चेतना को सुवासित करती रहती है। पत्रोत्तर देने में अपनी ओर से ये थोड़ा भी 
विलम्ब नहीं करते। 'सादरं प्रणतयः' से शुरू कर अन्त तक इनका पत्र एक ऐसा अपनाव 
उत्पन्न करता है, जिसमें परायेपन के लिए कोई स्थान नहीं रहता। यह अपनाव ऐसा है, 
जो दूरियों को मिटाता है, अलगाव को भगाता है और मानवीय सम्बन्धों को विकसित करता 
है। इनके पत्र इनके उदार एवं विशाल हृदय के स्वच्छ उद्गार हैं, उस हृदय के, जिसमें वर्ण, 
वर्ग, क्षेत्र, भाषा, मंजहब, धर्म, मत आदि के सारे भेद मिट गये हैं और जहाँ केवल एक 
ही रिश्ता रह गया है और वह है मानवीय रिश्ता, बल्कि उससे भी ऊपर और ऊँचा उठा 
हुआ रिश्ता, जिसमें यजुर्वेदीय 'मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा 
समीक्षामहे” का दिव्य भाव भरा हुआ है। पत्रों से झाकता हुआ, छलकता हुआ इनका हृदय 
सख्य की एक ऐसी आधारशिला रखता है, जिसपर अज्ञ से अज्ञ, कनिष्ठ से कनिष्ठ इनके 
साथ बेहिचक मैत्री का प्रेमात्मक प्रासाद खड़ा कर सकता है। ज्ञातव्य है कि संवेदनशील हृदय 
से प्रस्फुटित सख्य का प्रसून परस्पर के चित्त को अपनी विमल सुवास से ऐसा भर देता 
है कि दूरियां मिट जाती हैं और एक ऐसा जुड़ाव स्थापित हो जाता है कि सर्वदा के लिए 
दो हृदयों को मिला देता है। ऐसा ही सच्चा सख्य स्थापित करते हैं आदरणीय सूरिदेवजी। 
इनसे सख्य स्थापित करने का अर्थ है अपने को सहज बनाना, शून्य बनाना, विकुण्ठ बनाना, 
अपने-आपको मिटा देना, अपने 'स्व' को 'सर्व” में मिला देना। डॉ० श्रीरंजन सूरिदेवजी 
का सख्य मानवीय समाज के लिए, साहित्य-जगत्‌ के लिए एक ऐसा प्रकाश-स्तम्भ है, जो 
हमारे हृदय को, हमारे चित्त को प्रेम के प्रकाश से भर देता है और चित्त के सौन्दर्य को 
निखार देता है। इनका सख्य सुसंवादिता लाता है, भाव-संवेदना को तीव्र करता है और 
आत्मवत्‌ बनाता है मैं इनसे विना मिले ही इनके सख्य का ऐसा स्वाद चखता रहता हूँ, 


जिसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता | 'मानस' के केवट की भाँति सहसा वाणी 
निकल पड़ती है : 


नाथ आज मैं काह न पावा। 
मिटे दोष दुख दारिद दावा।। 

Slo सूरिदेवजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं, कवि और लेखक हैं, सम्पादक 
और समीक्षक हैं, मानवीय मूल्यों से युक्त रचनाधर्मी हैं। यह एक साथ ही प्राचीन भारतीय 
साहित्य और आधुनिक साहित्य के गहरे अध्येता हैं। यह भारतीय संस्कृति के परमोज्ज्वल 
प्रतिनिधि हैं, मानवता के महान्‌ पुजारी हैं, साहित्य-देवता के निष्ठावान्‌ उपासक हैं, राष्ट्रभाषा 
के अनन्य प्रेमी हैं, अनासक्त एवं निष्काम कर्मयोगी हैं, सारल्य की प्रतिमा हैं, शील-वृक्ष 
हैं, और सबसे बढ़कर संस्कृति-पुरुष हैं। लेखन इनका धर्म है, व्यवसाय नहीं; अध्ययन 
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इनका स्वभाव है, आवश्यकता नहीं। भारतीय कर्मयोग एवं ज्ञानयोग के सम्मिलित रूप हैं 
Sfo श्रीरंजन सूरिदेव। सम्पादन-कला से पुस्तक-समीक्षा तक, निबन्ध से आलोचना तक, 
कविता से काव्य-समीक्षा तक, पत्र-लेखन से पुस्तक-प्रणयन तक एक समान मर्यादा का 
पालन और वैदुष्य का प्रकटन इनका ऐसा वैशिष्ट्य है, जो जीवित साहित्य-मनीषियों में 
इनकी एक विशिष्ट पहचान बिम्बित करता है। संस्कृति-सचेत मानस की जो सही संरचना 
होती है, वह सूरिदेवजी में पूर्णता के साथ मिलती है। विमल काया में विशाल हृदय का 
निवास, यही है डॉ० श्रीरजंन सूरिदेवजी का विलक्षण व्यक्तित्व । वैदुष्य का वैलक्षण्य देखना 
हो तो इनकी रचनाओं का अध्ययन करें। निष्पक्षता.के उत्कृष्ट उदाहरण हैं पं० श्रीरंजन 
सूरिदेवजी। अपनी रचनाधर्मिता से इन्होंने मनुष्यता को ही बिम्बित किया है। असाधारण 
रचना-शक्ति, मानवीय मूल्यों के प्रति अहेतुक समर्पण-भावना तथा युगान्तरकारी चिन्तन-क्षमता 
का भव्य त्रिवेणी-संगम है इनका जीवन। साहित्य, संस्कृति और शिवत्व के प्रति समर्पित तथा 
अपनी रचनाओं में शिव-संकल्पी मन से भद्रत्व को विकसित करनेवाले श्रीरंजन सूरिदेवजी 
एक साथ ही संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी के श्रेष्ठ प्रज्ञा-पुरुष हैं, ऋत-पथ के अनुगामी हैं 
और साहित्य में सदाचार के समर्थक हैं। सदाचार की आधारशिला पर ही संस्कृति और 
साहित्य का सदन सुस्थिर होता है और पूज्य सूरिदेवजी इसी सदाचार को अपने साहित्य से 
प्रतिष्ठित करते हैं। 

प्राचीनता की प्राणमयी-प्रकाशमयी परम्परा के आलोक में नवीनता को निखारना और 
प्राचीन साहित्य से श्रेष्ठ सामग्री को लेकर हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करना इनके लेखन का 
वह दूसरा वैशिष्टय है, जो बहुत कम लेखकों की रचनाओं में देखने को मिलता है। डॉ० 
श्रीरंजन सूरिदेवजी प्रकाशवर्षी परम्परा के लेखक हैं। एक मनीषी साहित्यकार की जो सही 
भूमिका होती है, वही प्रेरक-प्रकाशक भूमिका इनकी है। संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपभ्रंश से 
चली आती हुई आलोकवर्षी परम्परा को साहित्यमनीषी Sto श्रीरंजन सूरिदेवजी ने हिन्दी 
तक पहुँचाने का जो प्राणवान्‌ प्रयास किया है, जिसमें इन्हें पर्याप्त सहायता भी मिली है, उस 
प्राणवान्‌ प्रयास को मैं अपना शत-शत नमन निवेदित करता हूँ और अनन्त कृपालु प्रभु से, 
परम दयालु परमात्मा प्रभु से विनीत प्रार्थना करता हूँ कि वह करुणा-वरुणालय इस मनीषी 
साहित्यकार को सुदीर्घ एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करें, ताकि यह आधुनिकता की आत्यन्तिक 
आंधी में जकड़े आधुनिक हिन्दी-साहित्य को भारत की प्रकाशमयी साहित्यिक सम्पदा से 
समृद्ध करते हुए मानव-स्वत्व की रक्षा में लगे रहें। 

आज अपना देश और अपना साहित्य तथा अपनी संस्कृति और अपना चिन्तन सब 
कुछ विजातीय सोच-संस्कृति से आक्रान्त हो उठा है। शान्ति और सौमनस्य की वह सुगन्य 
जो इस राष्ट्र के साहित्याकाश को भरती रहती थी, तप, त्याग और तपोवन का वह विमल 
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वातावरण, जो सर्वत्र व्याप्त था, आज अपने राष्ट्र से राष्ट्र की संस्कृति से, हमारे साहित्य 
से विदा होता जा रहा है। उत्तम साहित्य का अभाव होता जा रहा है इस अति प्राचीन राष्ट्र 
में। आज भारत भारतीय साहित्य से ओझल होता हा रहा है। भारत-विहीन भारतीय साहित्य 
का कोई मूल्य न रह जायगा। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और भवभूति की उदारता और 
उदात्तता मिटती जा रही है। कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की शुचिता तथा मंगलमयता 
समाप्त होने की स्थिति में हैं। जो जाति सदा वैकुण्ठ-मानस की ही खोज में रत थी, उसी 
का साहित्य अब कुण्ठा, सन्त्रास, हिंसा, अतृप्ति, विषाद आदि के विषैले ge से भरता जा 
रहा है। जिस साहित्य में जातीय गौरव-बोध नहीं. होता, वह साहित्य क्षणिक होता है और 
उसकी कीमत कुछ भी नहीं होती। हमारा संस्कृत-साहित्य और प्राचीन हिन्दी-साहित्य 
इसलिए महान्‌ एवं महनीय हैं कि उनमें जातीय गौरव-बोध और जातीय स्मृति की सुगन्य 
है। पश्चिम के सम्पर्क से और अन्यानुकरण से आधुनिक साहित्य आज विकृतियों का आगार 
बनता जा रहा है। नवता के नाम पर कूड़े-कचरे को साहित्य-देवता के चरणों पर चढ़ाना 
कहाँ की बुद्धिमानी है निरन्तर क्षरण का शिकार होते हुए अपने साहित्य को अपनी 
प्रकाशमयी पवित्र परम्परा से भरने की आवश्यकता है। 


मेरी प्रार्थना है कि अपने साहित्य में निरन्तर क्षरण का शिकार होती हुई मानवीय संवेदना 
की रक्षा में कवियों और लेखकों को प्रोत्साहित करते हुए ऋषिकलप व्यक्तित्व के धनी 
रचनाधर्मी डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव उस ऊँचाई को प्राप्त करें, जो ऋतम्भरा प्रज्ञा के धनी वैदिक 
विप्रो, औपनिषदिक ऋषियों, आदिकवि महर्षि वाल्मीकि एवं महर्षि व्यास से होती हुई 
कालिदास, भवभूति, भारवि तथा माघ की महनीयता को बिम्बित करती हुई हिन्दी के सन्त 
एवं भक्त-कवियों तक पहुँची थी और जो बीच में थोड़ी भटकाव की स्थिति में पहुँचकर 
फिर प्रसाद जैसे प्रातिभ अनुशासन से युक्त कवि-लेखक का स्पर्श कर निराला के साथ आगे 
बढ़ती हुई प्रेमचन्द, शिवपूजन सहाय, रामचन्द्र शुक्ल, हजारीप्रसाद द्विवेदी से होती हुई 
आधुनिक कवियों और लेखकों के पास आकर खड़ी है, इसलिए कि कोई कवि या लेखक 
उस ऊंचाई को उस ऊँचाई तक पहुँचा दे, जो श्रेष्ठ साहित्य की ऊँचाई होती है। मुझे आशा 
ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बिहार की इस विमल साहित्य-विभूति Sto श्रीरंजन सूरिदेव 
में वह साहस और संकल्प है, जो उस साहित्यिक.ऊंचाई को अपना सही स्थान दिला सके । 
इसी प्रार्थना और अप्य्षना के साथ मैं बिहार के इस साहित्यमनीषी को अपना विनीत प्रणाम 
निवेदित करता हूँ और चाहता हूँ कि पूज्य सूरिदेवजी ज्ञान-सम्पन्न भाव से युक्त होकर 


mi ia दीप्ति से साहित्य-जगतू को प्रकाशित करें, जैसे सूर्य ब्रह्माण्ड को प्रकाशित 
| 


co 
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मेरे अग्रज : मेरे मित्र 


O डॉ० इन्द्र सेंगर 

महान्‌ पुरुषों के गुणों का अनुसरण करना, उनका गुणगान करने की अपेक्षा जितना 
दुरूह होता है, उतना ही दुष्कर एवं दुरूह होता है उनके गुणों को आत्मसात्‌ करके उन्हे 
दैनिक चर्या में जीना। व्यवहारगत यह अत्यन्त जटिल है, फिर भा विश्व अपवादों से शून्य 
नहीं है। ऐसी ही विद्वत्ता के वरेण्य उदाहरण हैं - डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव, जिन्होंने पुण्यश्लोक 
आचार्य शिवपूजन सहाय और आचार्य नलिनविलोचन शर्मा के आदर्शोन्मुख पाण्डित्य को 
अपनी अन्वेषी दृष्टि से निरखा-परखा ही नहीं, प्रत्युत अपने दैनिक जीवन में उसे इस स्तर 
पर समन्वित करके सम्पृक्त कर लिया कि उनमें उन दोनों साहित्य-मनीषियों की आदर्श 
द्विवेणी के सहज दर्शन सुलभ हैं। उन्होंने जहाँ उनके पाण्डित्य और विद्वत्ता को जीया है, 
वहीं उन दोनों की भाषा-शैली के समन्वित स्वरूप को अंगीकार करके हिन्दी-जगत्‌ में एक 


` नूतन स्फूर्ति एवं माधुर्यसिक्त भाषा-शैली का प्रवर्तन किया है, जो हिन्दी-जगत्‌ में अपनी 


विशिष्ट पहचान रखती है। इस निष्णात एवं पटु व्यक्तित्व के फलस्वरूप प्रजनित उदारता 
और गाम्भीर्य के बोझ ने उनको इतना विनम्र बना दिया है कि वह विनत भाव साहित्यिक 
मित्रों में सहज ही मैत्री-भाव को पल्लवित करते रहने में निश्चय ही श्रेष्ठ भूमिका का निर्वाह 
करता रहता है। ऐसे साहित्य-जगत्‌ के सुधी मनीषी के दर्शन करने का मुझे उन दिनों सौभाग्य 
प्राप्त हुआ, जिन दिनों पुण्यश्लोक गुरुदेव आचार्य क्षेमचन्र सुमन 'दिवंगत हिन्दी-सेवी” के 
प्रणयन में संलग्न थे। उनके इस पुण्य कार्य में थोड़ा-बहुत हाथ बँटाने के लिए मैं उनकी 
स्नेहिल छाया में बैठकर शब्द-सौध बनाने का अभ्यांस कर रहा था। 

सन्‌ १६८० Fo के १ अप्रैल का दिन था। निर्लज्ज धूप के गर्म तेवर से विवश होकर 
मैं और गुरुदेव अजय निवास के खुले प्रांगण से उठकर कमरे में अन्दर आ गये थे। मध्याहन 
का समय रहा होगा। बाहर से एक मधुर आवाज आई - “सुमनजी हैं ?” मैं झट से बाहर 
निकला, आगन्तुक का अभिवादन करते हुए मुख्य डार खोला और उन्हें कमरे में अन्दर 
ले आया। उनके रीस के हत मे संत का पर लिखे उनके नाम ते या आज 
पहचान गया, जिनके पत्र मैं सुमनजी की डाक में प्रायः देखा और पढ़ा करता था, आज 
वह मेरे सामने साक्षात्‌ विद्यमान थे - प्रो श्रीरंजन सूरिदेव। सुमनजी और सूरिदेवजी, दोनों 
के हृदय-कमल खिले और एक दूसरे से लिपट गये। स्नेह की भागीरथी प्रवाहित हो उठी। 
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कुछ क्षण बैठने के उपरान्त उन्होंने सुमनजी से प्रश्न किया, “आपका वह स्टाफ कहाँ बैठता 
है, जो इस ग्रन्थ के लेखन में सहयोग कर रहा है ?” सुमनजी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, 
“बन्धुवर, मेरे पास तो यही एक एकलव्य है, जो यथासम्भव मेरे इस कार्य में अपना सहयोग 
दे रहा है।” श्रीरंजनजी चौंके और अपने श्रीमुख से जैसे ही कुछ बोलनेवाले थे कि सुमनजी 
ने अपने तीसरे अन्वेषी नेत्र से उनकी चिन्तना को भाप लिया और तपाक से बोले, “परन्तु 
मैं इसका अँगूठा नहीं लूँगा।” श्रीरंजनजी, सुमनजी के इस चमत्कारी समाधान पर चकित 
थे, मुस्कराकर बोले, “आप आधुनिक युग के द्रोणाचार्य हैं, आप निश्चय ही अपने इसी 
धर्म का पालन कर रहे हैं।” मैं चुपचाप बैठा दो साहित्य-पुरोधाओं के वार्त्तालाप का 
मन-ही-मन आनन्द ले रहा था। 


इसी वार्तालाप में घड़ी की सुई ने भोजन के समय का संकेत कर दिया। अन्नपूर्णा 
माताजी (गुरुमाता) मेज पर पानी के तीन गिलास लगा गईं। थोड़ी ही देर बाद हम तीनों. 
ने भोजन किया। इसी बीच श्रीरंजनजी ने इच्छा व्यक्त की कि वे दिल्ली का परिदर्शन करना . 
चाहते हैं। सुमनजी ने स्वयं दिल्ली-दर्शन का Ge’ निश्चित किया और इस परिदर्शन-यात्रा 
में मुझे आपके सान्निध्य का लाभ प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान किया। हम लोग सुमनजी 
द्वारा बताये गये रूट से दिल्ली-परिभ्रमण के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर में हम एक 
दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन गये हमें ऐसा लगा कि हम दोनों में कोई पूर्वजन्म के संस्कारों 
का Sige रिश्ता है। पहले दिन हमने लालकिला, पालिका बाजार, बिरला मन्दिर और 
कुतुबमीनार के दर्शन किये, परन्तु दिल्ली-दर्शन अधूरा ही रह गया। बिरला मन्दिर में मैंने 
उनके जैसे इतिहास-पुरुष के साथ छाया-चित्र खिंचवाकर .उस मैत्री एवं भ्रातृत्व को 
चिरस्थायी रूप में बदल लिया था। 


दूसरे दिन फिर वही कार्यक्रम | गुरुदेव ने रूट बनाकर दिया और हम दोनों उसी पथ 
के पथिक बनकर दिल्ली-श्रमण के लिए निकल पडे । हमने दिल्ली के लगभग सभी दर्शनीय 
स्थल देख लिये। अन्त में हम लोग गान्धी-समाधि के दर्शनार्थ राजघाट पर पहुंचे । 
गान्धी-समाधि के दर्शन किये। उस समय गान्धी-समाघि सो चुकी थी। हम दोनों ही उस दिन 
के शायद अन्तिम दर्शनार्थी थे; क्योंकि श्रीरंजनजी के कार्यक्रम के अनुसार हमें दिल्ली-दर्शन 
का कार्य उसी दिन पूरा कर लेना था, अतः हम पं० जवाहरलाल नेहरू और श्रीलालबहादुर 
शास्त्री की समाधियों के दर्शन करते हुए अपनी दर्शन-यात्रा के अन्तिम चरण तक पहुंचते 
जा रहे थे। इस दो दिन की दिल्ली परिदर्शन-यात्रा और उनके सुलभ सान्निध्य के दौरान 
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'ज्योत्स्ना' का सम्पादन भी देखता हूँ। इनका उसमें सदुपयोग कर लूँगा।” इस दो दिन के 
सान्निध्य की प्रगाढ़ता और दिल्ली-परिदर्शन की अभिव्यक्ति उन्होंने दि० ६-४-८० के अपने 
पत्र में इस प्रकार की थी : 
बन्धुवर सेंगरजी | 


दिल्ली में प्राप्त आपका, सौजन्य से स्निग्ध और आत्मीयत्व से अभिभूत 
साहचर्य मेरे लिए चिरस्मरणीय बन गया है। आप कर्मठ तो हैं ही, उत्साह, स्फूर्त, 
प्रतिभा और प्रज्ञा की प्रभा से भी सम्पन्न हैं, इसलिए आपके सारस्वत विकास 
और विस्तार की सम्भावना के प्रति मैं सहज ही आश्वस्त हूँ। AR 
दिल्ली से बम्बई मुझे अधिक सांस्कृतिक नगरी प्रतीत हुई थी। दिल्ली तो 
कोलाहल और भीड़ की अनियन्त्रित भूमि मालूम हुई। फिर भी, आपके साथ 
दिल्ली-परिदर्शन विशेषतः पालिका बाजार का आस्वाद कुछ और ही रहा। 'मन 
हवै जात अर्जी Fe. l 
ससद्भाव 
औरंजन सूरिदेव 
उनके आदेश का पालन करते हुए जब मैंने उनको अपनी “अंकुर” कहानी “ज्योत्सना” 
X प्रकाशनार्थ भेजी, तब उसकी प्राप्ति-सूचना के साथ उन्होंने उस कहानी पर जो समीक्षात्मक 
प्रतिक्रिया व्यक्त की, उससे मेरे कहानीकार को राजमार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए | 
बलवती प्रेरणा मिली । अपने २२ अक्तूबर, ८० के पत्र में उन्होंने लिखा : 
प्रिय आदरणीय बन्धु ! 
आपकी कहानी ‘sige मिली । इसे 'ज्योत्स्ना' में नवम्बर-अंक में समाविष्ट 
करने का मौका मिलेगा। आपकी सामाजिक यथार्थपरक कहानियां आपका 
स्वतन्त्र अभिज्ञान रखती हैं और समाज की वर्तमान स्थिति और नियति के 
अध्ययन में दिशानिर्देशक का काम करती हैं। ऐसी ही कहानियों में 'अंकुर' अपनी 


अग्रेसरता आयत्त करती है। 
ससद्भाव 


श्रीरंजन सूरिदेव 

रखते हुए हम दोनों 
इतना ही नहीं, पारस्परिक मैत्री के मूल्य का अन्तर्मन में महत्त्व रखते हुए | 
की स्नेह-डोर निरन्तर मजबूत होती चली गई। मेरे सुख-दुःख, सौभाग्य दुर्भाग्य के दिनों 
में अपनी शुभकामनाओं और सदूभावनाओं के साथ वह प्रत्येक क्षण मेरे अनन्य सहयोगी 
और शुभैषी बने रहे। मेरे सिर पर जब कभी आपदाओं का पहाड़ टूटा, मेरे अग्रज मुझे 
मेरे साथ खड़े मिले। मेरे साथ उनकी संदाशयता और स्नेह होने के फलस्वरूप, मैं भी उन्हें 
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समय-समय अनेकशः कष्ट देने का दुस्साहस करता रहा। इतना ही नहीं, कार्यालयीय कार्य 
में भी मैंने उनको अपने संकटमोचक के रूप में गुरुतर उत्तरदायित्व सौंपा और अपने पटना 
स्थित क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन-समिति 
के विशिष्ट परामर्शदाता का दुर्वह भार उनके सबल कन्धों पर रख दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष 
स्वीकार कर लिया। विगत दो-तीन वर्षों के दौरान, उक्त कार्यालय में भारत सरकार की 
राजभाषा-नीति के अनुपालन में आपका उल्लेखनीय परामर्शी अवदान मिलता रहा है। मुझे 
जब कभी अपनी कार्यालयीय यात्रा पर पटना जाने का अवसर मिला, मेरे हर सहयोग के 
लिए आपको तत्पर पाया। हिन्दी-कार्यशाला के आयोजन हेतु विभिन्न साहित्यकारों से 
मुलाकात कराना और उनका भी भरसक सहयोग प्रदान कराना, यह सब उनका हिन्दी, 
हिन्दी-सेवा और समाज-सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पण भाव ही तो है, जो मेरे अन्तर्मन में 
सम्मान्य अग्रज एवं मित्र का स्थान प्रतिष्ठापित किये हुए है। 

मैं अपनी लेखन-यात्रा में जिन-जिन साहित्य-मनीषियों से प्रभावित हुआ हूँ, उनमें गुरुदेव 
आचार्य क्षेमचद्ध सुमन और प्रो० श्रीरंजन सूरिदेव सर्वोपरि हैं। दोनों ही मेरी साहित्यिक यात्रा 
की क्रोशशिला हैं। परमपिता परमेश्वर से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे अग्रज शतायु हों 
और उनका प्रगाढ़ स्नेह, कृपाभाव एवं साहित्यिक मार्गदर्शन मुझे ही नहीं, प्रत्युत मेरे जैसे 
अनेकशः साहित्यसेवियों को मिलता रहे। 


OO 


जो हृदयाकाश में छाये रहते हैं 


O डॉ० मृत्युंजय उपाध्याय 
शास्त्र में कहा गया है कि अपनी प्रशंसा करने और सुनने से पुण्य का क्षय होता है, 
परन्तु आचार्यों ने यह भी कहा है कि स्वाभाविक प्रशंसा से व्यक्ति के सहज गुणों का विकास 
होता है। जिस प्रकार कलई कर देने से सोने के बरतन की शोभा में चार चाँद लग जाते 
हैं, उसी प्रकार स्वाभाविक प्रशंसा सहज गुणों के विकास में साधक होती है। 
WA गुणः सर्वः साथुवादेनः वर्थते।। 
कामं सरसलेपेन कान्तिं वहति काञ्चनम्‌।। 
इसीलिए यदि Sfo सूरिदेव की कुछ प्रशंसा हो जाय, संस्मरण के बहाने तो 
bey क्षमा करें, डॉ० सूरिदेव भी। कुछ ऐसे विशाल वृक्ष होते हैं, जिनकी छाया में कोई 
था पनप ही नहीं सकता। छायावाली जमीन ही बंजर हो जाती है। पौधे यदि उग जायँ तो 
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बढ़ नहीं पाते। नहीं मिलती उन्हें रोशनी, हवा। दिनकर ने ऐसे विशाल पेड़ की strat 
कतरने का सुझाव दिया है : 


रस सोखता है मही का जो भीमकाय वृक्ष 
उसकी सिराएँ तोड़ दो, डालियाँ कतर दो। (कुरुक्षेत्र) 
परन्तु सूरिदेवजी विशाल वृक्ष तो हैं, उनकी डालियाँ भी दसों दिशाओं में फैल गई हैं, 
पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी छाया में किसी के विकास को कोई बाधा हुई हो। वह 
तो खोज-खोजकर नये लेखकों को, नई पीढ़ी को अपना स्नेहाशीष देते हैं। उनके विकास 
की भूमिका बनाते हैं। पोस्टकार्ड आकार की पत्रिका हो या फोल्डर पत्रिका या सम्पादित 
पुस्तक या शोध-पत्रिका, सहज उत्साह से वह स्तरीय सामग्री स्थानानुसार भेजते हैं। अण्डाल 
से नलिनीकान्त द्वारा सम्पादित चार-पृष्ठीय कविता-पत्रिका, 'कविताश्री' में उनकी लिखी 
“माटी की गन्ध मुझे लौटा दो' की संक्षिप्त, पर तत्त्वान्वेषी समीक्षा देखकर मैं विस्मय-विमुग्ध 
हो गया। कितना स्नेह, कितनी तत्परता ! ऐसे उनका नाम तब से मैं सुन रह हूँ, जब कॉलेज 


: में प्रविष्ट (जून, १६५६ ई०) हुआ था। पटना में एक बार, सन्‌ १६६४ ई० के अक्तूबर 


मास में दर्शन हुए थे उनके, अपने गुरु डॉ० माहेशवरीप्रसाद सिंह 'महेश' के साथ । उन्होंने 
ही परिचय कराया। उस समय वह एक मिर्जई पहने थे और धोती। दोनों अत्यन्त धवल- 
उनके दुग्धवर्ण के साथ एकदम मेल खाता हुआ। मैं इस महान्‌ विभूति को देखकर मुग्ध 
हो गया। देखता ही रहा कुछ काल। इधर गुरुदेव (अब स्वर्गीय) हाल-समाचार पूछ रहे हैं 
और उधर मैं उन्हें अपलक निहार रहा हूँ। | 

कुछ वर्षों बाद एक दिन परिषद्‌-भवन गया। वहाँ पता चला कि वह अवकाश प्राप्त कर 
चुके हैं। मैं 'परिषद्‌-पत्रिका' में समीक्षा लिखना चाहता था और सर्वविदित है कि उनके 
सम्पादन-काल में “परिषद्‌-पत्रिका' ने जो स्तर और कीर्तिमान स्थापित किया, उसकी चर्चा 
आज भी भारत के प्रबुद्ध-वर्ग में होती है। जहाँ कहीं किसी सम्मेलन, विचार-गोष्ठी में जाता 
हूँ, सब 'परिषद्‌-पत्रिका' और उसके सम्पादक का समाचार पूछते हैं। मैं भिखनापहाड़ी-स्थित 
उनके आवास पर पहुँचा। संकुचित, लजाया हुआ -- पहली बार जा रहा हूँ, वह भी याचक 
बनकर। कुछ किताबों के लिए। वह भी तब, जब वे अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। मुझे 
“रघु-वरतन्तु-संवाद” याद आने लगा कि सारे संसार को जल-वृष्टि से आप्यायित करनेवाले 
मेघ को शरत्काल में चातक भी अपनी याचना से तंग नहीं करते। 

वह धोती और गोल गले की सिली हुई गंजी, जिसमें एक जेब भी थी, पहने बाहर आये । 
मैंने प्रणाम करते हुए अपना नाम बताया । उन्होंने स्नेहपूर्वक मुझे बैठाया। फिर इस प्रकार 
बातचीत करने लगे, जैसे वर्षों से हम परस्पर मिलते रहे हों। इतना ही नहीं, उन्होंने यह 
भी बताया कि मैं क्या लिखता हूँ। पत्र-पत्रिकाओं के नाम गिनाये [मुझे यह भी ग्या 
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“उपाध्यायजी ! आप समीक्षा बढ़िया लिख लेते हैं, विशेषकर कथालोचना में आपकी गहरी 
पैठ है... (कुछ रुककर) आपके कहानी-संग्रह की समीक्षा देखी है मैंने। जिन्हें कहानी और 
समीक्षा का ककहरा भी नहीं आता, वह भी हिन्दुस्तान” में समीक्षक हो गये हैं।... 
खैर.... |? फिर उन्होंने तत्काल 'परिषद्‌-पत्रिका” के प्रभारी सम्पादक के नाम एक पत्र जारी 
किया कि इन्हें पुस्तकें दी जायँ | समय पर स्तरीय समीक्षा लिखाने, भिजवाने का आश्वासन 
देता ği 

मैंने अपना कहानी-संग्रह उन्हें भेजा था -- 'ऐसी थी सुधा? । 'मानव-मन की गहराइयों 
को छूनेवाला कथा-संग्रह' शीर्षक से एक छोटी समीक्षा उन्होंने नवभारत टाइम्स” के पटना 
संस्करण में लिखी थी। पढ़कर मैं विस्मित हो गया कि जिन पात्रों के मनोजगत्‌ की अन्तरंगता 
का भावन मैंने किया था, उनकी गहरी पकड़ उन्हें है। उसी दिन मुझे विश्वास हो गया कि 
'वसुदेवहिण्डी' (प्राकृत) पर समीक्षा-ग्रन्य लिखनेवाला लेखक अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, 
अवहटूठ और हिन्दी का अधिकारी विद्वान्‌ होकर पुरानी परम्परा के पोषण में ही नहीं लगा 
हुआ है, समकालीन जीवन-सन्दभाँ, नये भावबोध के मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन आदि में 
उसका उतना ही अधिकार है। फिर, उन्होंने मेरे आग्रह पर मेरे मुद्रित शोध-प्रबन्य (पी-एच० 
Sto) “उपन्यास-विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव” की नातिदीर्घ समीक्षा “प्रिषदू-पत्रिका' 
में लिखी । उनकी दृष्टि गुणग्राहिका थी और वृत्ति 'सूपवृत्ति' - 'सार-सार को गहि रहै थोथा 
देइ उड़ाय।' पर थोथे की कितनी मात्रा सारतत्त्व को कहाँ-कहाँ बाधित कर रही है, यह 
सूक्ष्म दृष्टि उनके समीक्षक की विशेषता थी। अबतक उनकी लिखी शताधिक समीक्षाओं, 
आलोचनाओं से गुजरने का अवसर मिला है। ध्यान रखता हूँ, कि उन्होंने कहाँ लिखा, क्या 
लिखा और सर्वविदित है - 'जो जाको गुण जानहि सो तिहि आदर देत'। मैंने पाया है कि 
उनका ध्यान मनुष्य की मनुष्यता की तलाश में लगा रहता है। वह विश्वकवि रवीन्द्र के 
“सबसे ऊपर मानवधर्म में विश्वास रखनेवाले साहित्यकार हैं। 

ऐसा नहीं हो सकता कि पारस-स्पर्श पाकर कुधातु भी सोना न हो जाये | उनका दर्शन, 
सत्संग इतना प्रेरक और जीवनदायक है कि कोई एक क्षण के लिए मिलनेवाला भी आजीवन 
स्मरण रखेगा। उनका एक वाक्य भी उसके लिए जीवन-दीप हो जायगा | मेरी बड़ी पुत्री 
मनीषा पटना विज्ञान महाविद्यालय में पढ़ती थी। मेरे संकेत पर एक दिन उनसे मिलने गई। 
वहाँ से उसने मुझे एक लम्बा पत्र लिखा, जिसका आशय था - “पिताजी ! आप धन्य 
हैं कि आपको ऐसे देवपुरुष का स्नेहाशीष प्राप्त है। अंकल जितने विद्वान हैं, उतने ही सरल, 
दयालु, संवेदनशील ।” उन्होंने मुझे सम्बोधित एक पत्र में मेरी पुत्री के बारे में जो टिप्पणी 
की है, वह एक ऐसा अपूर्व, अद्वितीय प्रमाण-पत्र है, जो कभी किसी पिता ने अपनी पुत्री 
को भी नहीं दिया । उसने उसे मढ़वाकर रख लिया | वह संयुक्त राष्ट्रसंघ में उच्चाधिकारी 
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है, शीघ्र 'डिप्लोमेट” बननेवाली है, पर उन्हें सदा स्मरण करती है। वह व्यक्तित्व क्या, जो 
मिलते ही आप्यायित न कर दें, मन प्राणों में नई ऊर्जा, प्रेरणा न भर दे। पता नहीं, कितने 
हजार व्यक्ति उनके सम्पर्क में आकर कृतार्थ हुए होंगे। 


लगता है, जैसे अतीत के गलियारे से एक-एक घटना, एक-एक छवि निकल-निकलकर 
मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं अनवरत लिखता जाऊँ, लम्बा और लम्बा। परन्तु, मुझे संयम 
से काम लेना होगा। सन्‌ १६६३ ई०। चित्रकूटधाम का राष्ट्रीय रामायण मेला । पूर्वांचल 
(बिहार, बंगाल, उड़ीसा) का संयोजक मैं। विचार-गोष्ठी का विषय निर्धारित करना, विद्वानों 
को बुलाना मेरा काम था । मैंने बहुत संकोच में भरकर डॉ. सूरिदेव को लिखा । विषय भी 
प्रस्तावित किया । उन्होंने न केवल स्वीकृति दी, मुझे प्रोत्साहित भी किया और समय पर 
पहुँचकर अपना विचारोत्तेजक आलेख-वाचन किया । मेरे संयोजन और पाण्डित्य पर भी 
उत्साहवर्धक टिप्पणी की | यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि उनके ऐसे मनीषी के कारण 
मेरे संयोजन की विचार-गोष्ठी सब दिन सराहनीय रही । अभिमान, प्रमाद, आलस्य, द्वेष, 
ईर्ष्या, परदोष-दर्शन तो उन्हें छू भी नहीं सका है। ऐसे ही महापुरुष की ग्रीवा तक दिनकर 
के हाथ नहीं जा सकते। विराट्‌ को लघु कैसे साथ सकेगा ? एक अनुज और ईमानदार 
पाठक होने के नाते मंगलमय विभु से प्रार्थना करता हूँ कि वह सौ साल से भी अधिक जियें 
और अपनी साधना से मानवता का पथ आलोकित करते रहें। 
'शाज” मालूम हुआ, अस्ल बयानी क्या है, 
दिल में वो आग है लफ्जों में समो भी न सकूँ। 


a) 


प्रज्ञापुरुष 
g श्रीब्रजनन्दनसहाय “मोहन प्रेमयोगी' 


मुखमण्डल, वैदुष्यबिम्बित तिलकोद्भासित ललाट, ्रज्ञाभा-विमण्डित 
Rn जज काले, मोटे फ्रेम का चश्मा, सुसंयमित केश, शोणित-प्रभा से 
दमकती देह-यष्टि, धुली हुई धोती, क्रीजदार कुरता एवं पम्सू जूते डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव की 
यही बाह्य पहचान किसी के लोचनाकाश को भास्वर कंर जाती है। उनके अन्तस्‌ का प्रकाश 
तय आह्लादित करता है, जब उनकी जित्वा से साहित्यिक मंचों पर सारस्वत वाणी प्रस्फुटित 
होकर श्रोता के मानस को विमुग्ध और प्रकाशित. करने लगती है। उनके प्रत्येक शब्द 


विद्यावारिधि सें तरंगायित भावोचछूवासके स्वर्ण-मोती से विभासित होते हैं। उनकी प्रत्येक 
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उक्ति गम्भीर चिन्तन, मनन और पाण्डित्य से प्रांजल होती है। विचारों में कहीं कोई उलझाव, 
कोई अस्पष्टता, कोई सन्देहात्मक तत्त्व नहीं है। प्रत्येक विचार आप्तपुरुषों की वाणी से 
परिपुष्ट, शास्त्रसम्मत और विषयानुकूल सारगर्भित व्यंजना का संवाहक होता है। मधुरता 
और मृदुता इनकी वाणी का विरल वैशिष्ट्य है। सहजता, निश्छलता, सहृदयता, सरलता 
और शालीनता इनके शिष्टाचार के अभिन्न अंग हैं। सबके प्रति समान स्नेह, समान समादर, 
समान अपनत्व इनकी आत्मा का सहज उन्मेष है। कोई अत्यन्त निकट का हो या 

का, कोई अल्पज्ञ हो या विशेषज्ञ, कोई विनयी हो या अहम्मन्य, श्रीरंजनजी के लिए सभी 
'आत्मवतू सर्वभूतेषु' प्रतीत होते हैं। “पण्डिताः समदर्शिनः' को परिभाषित करनेवाला इनका 
सद्व्यवहार अभ्यर्थनीय है । प्रभूत प्रज्ञा के धनी डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव का साक्षात्कार 
अपने-आपमें आत्मोकर्षक होता है । 


अनेक बार डॉ० श्रीनिवासजी से इनके सम्बन्ध में चर्चा हुई थी, किन्तु मुलाकात नहीं 
हो पाई थी। आदरणीय, वरीय साहित्यकार श्रीहृदयनारायणजी के साथ एक बार सन्ध्या-समय 
सैदपुर रोड में भटका भी, किन्तु मिल न सका। एक बार अपनी पुस्तक 'कवि और कविता? 
(गीत-रूपक) के विमोचन के क्रम में इनसे सम्पर्क करने की चेष्टा की, किन्तु विफल रहा। 
विदुषी कवयित्री Sto मिथिलेशकुमारी मिश्र के यहाँ अपनी पुस्तक oe भेंट करने के लिए 
दे आया। डॉ० मिश्रजी ने अपनी सुजनता का परिचय देते हुए यह कष्ट भी स्वीकार किया। 
इस प्रकार Slo श्रीरंजन सूरिदेवजी से मेरा सम्पर्क-सूत्र जुड़ा पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। 
मेरी पुस्तकों के सम्बन्ध में उन्होंने अपना निष्पक्ष विचार पत्र के द्वारा लिखकर भेजा। इनके 
पत्र इस बात के साक्षी हैं कि काव्य के मर्म को ये कितनी संवेदना और सहृदयता के साथ 
स्पर्श करते हैं। 

पहली बार महाकवि आरसीजी के जयन्ती-समारोह में मुझे भी आमन्त्रण मिला। 
आयोजन 'महाकवि आरसी-साहित्य-परिषद्‌' की ओर पटना कॉलेज के सेमिनार हॉल में 
किया गया था। सम्भवतः सन्‌ १६६३ ई० की बात है। डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अध्यक्षता कर 
. रहे थे। अनेक सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि और विद्वान्‌ उपस्थित थे। महाकवि आरसीजी 
भी मंचासीन थे। श्रीरंजनजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में महाकवि आरसीजी के काव्यावदान 
` पर इतना पाण्डित्यपूर्ण और सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत किया, जो अन्यत्र सुनने को नहीं मिला 

था। 'जीवन का झरना” की जितनी वैदुष्यपूर्ण व्याख्या इन्होंने की तथा उसके व्यापक प्रभाव 
hn शता. a सुनकर मन हर्षातिरेक से भर उठा। वहीं प्रथम बार 

रान्त उनसे सामान्य i 

Aeon शिष्टाचारयुक्त अभिवादन एवं प्रत्यक्ष परिचय का 


द्वितीय बार पटना कॉलेज सेमिनार हाल में ही“महाकवि आरसी-साहित्य-परिषद्‌रके 
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तत्त्वावधान में डॉ० श्रीरंजन सूरिदेवजी को अभिनन्दन-पुस्तिका भेंट की गई। एक 
अभिनन्दनीय पुरुष के प्रति यह सहज श्रद्धा सराहनीय थी। उक्त आयोजन में मुझे भी 
आमन्त्रित किया गया था। मेरी एक कविता भी अभिनन्दन-पुस्तिका में छपी थी। प्रथम 
परिचय के पूर्व से ही श्रीरंजनजी से मेरा पत्राचार-सम्पर्क बना हुआ था। अस्तु; हम 
एक-दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़ चुके थे। अभिनन्दन-समारोह महाकवि आरसीजी की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। समारोह-समापन के बाद श्रीआरसीजी और श्रीरंजनजी से काफी 
अपनेपन के साथ मिला। इस सारस्वत संयोग का सारा श्रेय मेरे युवा मित्र श्रीअरुणकुमार 
भगतजी को जाता है, जिनसे 'महाकवि आरसी-साहित्य-परिषद्‌' के सचिव के नाते मेरा 
अपनत्व स्थापित हुआ था। 


श्रीअरुणकुमार भगतजी के सहयोग से ही श्रीरंजनजी के निवास पर उन्हें 
प्रयाग-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा 'विद्यावाचस्पति' की उपाधि से सम्मानित किये जाने के 
उपलक्ष में आयोजित गोष्ठी में मुझे भी उपस्थिते-होने का अवसर मिला। मेरे साथ वरीय 
साहित्यकार श्रीहृदयनारायणजी भी थे। गोष्ठी की अध्यक्षता महाकवि आरसीजी ने की। 
वक्‍्ताओं में मुझे भी सम्मिलित किया गया था। श्रीरंजनजी की धर्मपत्नी श्रीमती लता रंजन 
की ओर से हम सबका समिष्टान्न स्वागत-सत्कार हुआ। श्रीरंजनजी, आरसीजी एवं हम 
लोगों के बीच काफी देर तक अनौपचारिक वार्ता हुई। इस क्रम में श्रीरंजनजी ने हिन्दी के 
बदलते हुए शब्द-रूप और साहित्यकारों दवारा शब्द-प्रयोग में की जानेवाली अनेक त्रुटियों 
की ओर प्रकाश डाला | फिर उन्होंने भारत-भर से चुने गये विद्यावाचस्पतियों की सूची भी 
दिखलाई, जिसमें देश के शीर्षस्थ विद्वान्‌ एवं साहित्यमनीषी चुने गये थे। वस्तुतः श्रीरंजनजी 
के सान्निध्य का अर्थ ही है साहित्यिक, सांस्कृतिक ज्ञान-गंगा में भरपूर निमज्जन और 
अवगाहन, जिससे अन्तस्तुष्टि और आलप्रकाश का अनुभव होता है। मैं तो इस ज्ञान-गंगा 
में अवगाहन से कृतार्थ हो गया। इनके विलक्षण एवं प्रभूत ज्ञानकोष का परिचय पाकर 
चमत्कृत हुए विना न रह सका। 

Ro ३ अक्तूबर, १६६४ ई० को 'प्रबुद्ध सांस्कृतिक मंच', पटना के वार्षिकोत्सव में 
श्रीरंजनजी को 'साहित्यमार्त्तण्ड' की महत्तम सम्मानोपाधि से समलंकृत किया गया । उस 
विशाल आयोजन में नगर के ward विद्वान, कवि एवं साहित्यकार तथा कला-प्रेमी 
उपस्थित थे । श्रीरंजनजी ने आभार प्रकट करते हुए यह बताया कि इसके पूर्व भी उन्हें मधुर 
की एक संस्था की ओर से 'साहित्यमार्तण्ड' की उपाधि प्राप्त हो चुकी है। मेरे लिए यह सुखद 
आश्चर्य का विषय था कि दो विभिन्‍न संस्थाओं ने ai a सूरिदेव को m ख्प 
से समादृत किया । उनकी साहित्यिक महार्घता का इससे बढ़कर और कया प्रमाण हो सकता 
है? क्यों न हो, हिन्दी-दधीचि आचार्य, शिवपूजन सहायजी ने जिनपर इतना विश्वास किया, 
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जिन्हें अपना निकटतम सहयोगी, विश्वसनीय, समर्पित साहित्यकार एवं श्रेष्ठ साहित्यशास्त्री 
के रूप में स्वीकार किया, उन्हें ही जनश्रद्धा दारा सहज रूप से इस गरिमामय, सम्मान का 
पात्र चुना जाय। 'प्रबुद्ध सांस्कृतिक मंच', पटना के सदस्य के नाते मैं जानता हूँ कि इस 
मंच की ओर से पूर्व में एकमात्र पुण्यश्लोक आचार्य देवेनद्रनाथ शर्माजी को इस सम्मानोपाधि 
से विमण्डित किया गया था। उसी समारोह में महाकवि आरसीजी की अनुपस्थिति में ही 
उन्हें ही एकमात्र 'कविशिरोमणि' की उपाधि से समलंकृत किया गया। . 

मुझे अपार हर्ष हैं कि आज So श्रीरंजन सूरिदेवजी अपनी साधना और तपस्या के 
बल से सारे भारत में विद्यावारिधि के रूप में समादुत एवं प्रतिष्ठित होकर बिहार की प्रतिभा 
को गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं कामना करता हूँ कि डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव दीर्घायु होकर 
निरन्तर श्रेय-शिखर की ओर आरोहण-यात्रा करते रहें। 


ma 


व्यष्टि और दृष्टि 


g डॉ० विश्वनाथ प्रसाद 


बात सन्‌ १६७८ ई० की है। मैं भागलपुर विश्वविद्यालय के शोध-छात्र के रूप में 
सामग्री-संकलन हेतु पटना गया हुआ था। मेरा शोध-विषय 'आचार्य श्रीनलिनविलोचन शर्मा 
की साहित्य-साधना' था। आचार्यश्री नलिनजी पटना-विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग 
के अध्यक्ष रह चुके थे। वह पटना-निवासी भी थे। बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और 
विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद उनकी साधना-भूमि थी। स्वाभाविक था कि उनके साहित्य, 
तत्सम्बन्थी सूचना उनसे सम्बन्धित संस्मरण एवं साहित्य-सम्बन्धी अन्य विषयों का प्रत्यक्ष 
ज्ञान मुझे 'परिषद्‌' एवं “सम्मेलन! में प्राप्त हो सकता था। मैं क्रमशः उन दोनों स्थानों पर. 
गया। उन दिनों सम्मेलन-भवन' के कार्यकलाप अत्यन्त शिथिल थे। उसकी चेतना और 
प्रेरणा सुषुप्त हो चुकी थी। वहाँ से कुछ भी प्राप्त होने की आशा दिखाई नहीं दी। “परिषद्‌? 
की R भिन्न थी। वहाँ उस समय भी आचार्यश्री शिवपूजन सहाय एवं आचार्यश्री 
नलिनविलोचन शर्मा की श्रम एवं भाव-साधना को सुगन्ध व्याप्त थी। 'परिषद्‌” के 
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मिला नहीं था। उनके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता था। मैं उनके पास गया। उन्होंने 
मेरा परिचय एवं कार्य-उद्देश्य पूछे। मेरे यह बताने पर कि मैं आचार्यश्री नलिनजी पर 
शोध-कार्य कर रहा हूँ, वे बड़े आहलादित हुए। उनका वह आहलाद अन्तर्मन में जगा था 
और सहज स्वाभाविक रूप में उनकी मुखाकृति पर उद्भासित हो रहा था। थोड़ी देर तक 
उन्होंने मुझसे बातें कीं | मेरा विषय-प्रारूप देखा | थोड़ी देर तक मौन रहे। फिर मेरा परिचय 
अपने सहयोगियों से करवाया। घण्टों अपने पास बैठाये रखा। कार्यालय की अवधि समाप्त 
होने के उपरान्त अपने आवास पर ले गये। वहाँ अल्पाहार कराया। न जाने भीतर का 
कौन-सा विश्वास उन्हें था कि मुझे अपने निजी पुस्तकालय से कई पुस्तके दीं। विषय-प्रारूप 
में अपेक्षित संशोधन और परिवर्डन किये। मैं भीतर-भीतर सनेहासिक्त होता चला गया | उस 
प्रथम दर्शन में ही उनके स्नेह, साहित्यानुराग, तात्त्विक शोधवृत्ति, अगाध ज्ञान, अन्तर्बाह् 
की शुचिता, सहायता करने की सात्त्विक तत्परता, कुल मिलाकर ऋषिकल्प भव्यता और 
उदात्तता ने मुझे ऐसा मोह लिया कि मैं उन्हीं का हो गया। उनके प्रति मेरी ऐसी श्रद्धा बनी 
कि वह दिनानुदिन गम्भीरतर होती गई। मैं उनके प्रभामण्डल का एक अंश बन गया, आज 
भी हूँ और इस अनुगत का यह भाव कदाचित्‌ ही शिथिल हो। 


उनके प्रति इस श्रद्धा-भावना के पीछे मेरी तात्कालिक परिस्थति भी थी। मेरे 
शोध-निर्देशक परम आदरणीय Sto विजेनद्रनारायण सिंह, मेरे विषय-पंजीयन होने के कुछ 
ही माह बाद स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग, भागलपुर-विश्वविद्यालय से पदत्याग कर, केन्द्रीय 
विश्वविद्यालय, हैदराबाद में रीडर-पद पर प्रतिष्ठित हो गये। उनकी अनुपस्थिति ने मेरे भीतर 
घनघोर निराशा उत्पन्न कर दी। मुझे लगने लगा कि मेरे हाथ-पाँव बंधे हुए हैं और मैं 
अनन्तव्यापी समुद्र में पड़ा हुआ हूँ। कोई सहायक नहीं, थपेड़े और प्रतिपल डूबने की 
आशंका। उसी विकट स्थिति में श्रीरंजन सूरिदेव से परिचय, उनके स्नेह, शोध-कार्य में 
दिशा-निर्देश एवं बहुविध सहायता प्राप्त हुए । लेखन-कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उन्होंने उसके 
टंकण, ग्रन्थ-बँधाई, आवरण-पृष्ठ के मुद्रण आदि की भी व्यवस्था बड़ी तत्परतापूर्वक की। 
सोचता हूँ, यदि ये सब मुझे प्राप्त नहीं हुए होते, तो निश्चिततः मेरा शोध-यज्ञ पूर्ण नहीं 
हुआ होता। 

मेरा शोध-यज्ञ तो सर्वविध पूर्ण हो गया। मुझे शोधोपाधि भी प्राप्त हो गई। कभी यह सोचा 
भी नहीं था कि मेरा वह प्रबन्ध प्रकाशित भी होगा अथवा होना चाहिए। मैं सोचता था, मेरे 
जैसा सर्वथा अज्ञात, सर्वविध साधन-हीन व्यक्ति की रचना प्रकाशित कैसे हो सकती है ? 
कई वर्ष बीत गये। मैं अपनी स्थिति और सीमा जानता था। मैं किसी भी कार्य से पटना 
जाता, श्रीरंजनजी के दर्शन अवश्य करता था। प्रायः दर्शनार्थं ही पटना जाता था। एक बार 
ऐसी ही यात्रा हुई। उनके दर्शन हुए। चरण छूकर बैठा ही था कि उन्होने मेरे शोध-प्रबन्ध 
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के प्रकाशन का प्रस्ताव किया। मैं क्या कहता ? मैं अपनी स्थिति समझता था। मैंने चुप्पी 
साध ली। उन्होंने मुझे देखा। मन्द स्मित भाव उनके चेहरे पर उदित हुआ। वह भावदशा 
में पहुँच गये। मैं समझ नहीं सका। पर शीघ्र ही कारण स्पष्ट हो गया। उनके स्मृति-कोश 
में तत्रभवान्‌ आचार्यश्री शिवपूजन सहाय की साधनामयी मूर्त्ति का उदय हुआ । उन्होंने उनके 
शब्द सुनाने प्रारम्भ किये। उन्होंने मुझसे कहा, “आचार्य-शिवजी कहते थे, जिस प्रकार बेटी 
के युवती होते ही उसका पिता ऋण लेकर भी उसका विवाह सम्पन्न करता ही है, वैसे ही 
रचनाकार को भी अपनी रचना का प्रकाशन करना चाहिए।” उस कथन को सुनते ही मैं 
रोमांचित हो ser | आचार्य शिवजी की कितनी सहज सन्दर्भ-प्रस्तुति, रचनाकार के कितने 
स्वाभाविक कर्तव्य का बोध और श्रीरंजन सूरिदेवजी की मार्मिक वाणी ! मैं अपने-आपको 
थाहने लगा। प्रकाशन-हेतु संकल्प जगा। फिर भी, अपनी सीमाजन्य बाध्यता ने मुझे चुप ही 
रखा ज्ञानलब्य पुरुष सहज ही दूसरों की भाव-स्थिति समझ जाते है मुझसे कहा, “दिल्ली 
में एक प्रकाशक हैं, अयन प्रकाशन के स्वामी और संचालक श्रीभूपाल सूद। वह सहकारिता 
के आधार पर पुस्तक प्रकाशित करते हैं। आप उनसे पत्र-व्यवहार करें। मेरा सन्दर्भ दें। 
आपकी पुस्तक प्रकाशित हो जायगी।” उक्त प्रकाशन से कई पुस्तकें प्रकाशित होकर उनके 
पास अवलोकनार्थ-समीक्षार्थ आई हुई थीं, जिन्हें उन्होने मुझे दिखाया। मैंने प्रकाशक से 
पत्र-व्यवहार किया | उनकी स्वीकृति मिली। बाद में दिल्ली जाकर बात की और पाण्डुलिपि 
दे आया। यथासमय मेरा शोध-परबन्ध दो शीर्षकों - “आचार्य श्रीनलिनविलोचन शर्मा की 
साहित्य-साधना' एवं 'प्रपद्यवाद : सिद्धान्त और साधना? में पुस्तकाकार प्रकाशित होकर आ 
गया। इस यज्ञ के कल्पक, आयोजक, प्रेरक, नियामक, कर्त्ता और हेतु श्रीरंजन सूरिदेवजी 
ही थे! अब ऋषि और गुरुऋण-शोधन का दायित्व मेरा था। स्वाभाविक था कि "त्वदीयं 
वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये’ की भाव-दशा में आकर मैंने अपनी प्रथम पुस्तक 'आचार्यश्री 
नलिनविलोचन शर्मा की साहित्य-साधना' अपने शोध-निर्देशक के साथ उन्हें भी समर्पित की। 
समर्पण का क्षण, मेरी अवधारणा में, मुक्त का क्षण होता है। मैंने उस अखण्ड आनन्द को 
प्राप्त किया मेरे मन में कितना उल्लास, कितनी शक्ति है, यह तो मैं ही समझ पाता šI 

मैं बार-बार सोचता हूँ — डॉ० श्रीरंजन सूरिदेवजी ने मेरे प्रति इतना सद्भाव क्यों 
दिखाया ? सोचता हूँ तो विचारों के वात्याचक्र में पड़ जाता हूं। प्रारम्भ में अनेक तर्क जन्म 
लेते हैं। कभी लगता है कि वे आचार्यश्री नलिनजी के सहकारी और आशंसक हैं, इसी कारण 
उनपर होनेवाले शोध-कार्य के प्रति सहज आकर्षण होना स्वाभाविक ही था। आचार्य 
नलिनजी की साहित्य-साधना के निकटवर्ती ज्ञाता होने के कारण वह मेरे शोधकार्य की 
तात्विक महत्ता समझते ही होंगे। इस कारण उन्होंने मेरा सहयोग किया । कभी यह लगता 
कि पुण्यश्लोक आचार्यश्री शिवपूजन सहाय की साहित्य एवं वितत निर्माण की साधना के 
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संस्कार उनपर पड़े हैं। कभी यह भी लगता कि वे उस विशिष्ट काल की निर्मिति हैं, जब 
वैयक्तिक लाभालाभ, तात्कालिक सुख और अहम्मन्यता से दूर रहकर वह साहित्य-साधक, 
अपने निकट आए हुए सामान्य-से-सामान्य प्रतिभा को भी अपने पारस-स्पर्श से संस्कारित 
करना अपना स्वाभाविक कर्म समझते थे। वे लोग वास्तविक अर्थ में निर्माता थे। दूसरों का 
निर्माण करते-करते अपना निर्माण करते चले जाते थे। भगवान्‌ शिव आशुतोष हैं, इसी 
कारण तो महादेव हैं। करुणा की चरम निखिल ब्रह्माण्डीय चेतना के स्वामी बनने में ही 
रूपान्तरण होता है। जो बना नहीं सकता, वह धन्य कैसे हो सकता है ! जो बना हुआ ही 
नही है, वह बना कैसे सकता है ? कितने महान्‌ थे वे साहित्य-साधक ! कितने महान्‌ हैं, 
Sfo रंजन सूरिदेवजी ! कितनी क्षुद्रता आ गई है, आज के साहित्यकारों में ! 
शोध-प्रसंग की ही बात है। आचार्यश्री नलिनविलोचन शर्मा के साहित्येतिहास-दर्शन पर 
डॉ० श्रीरजंन सूरिदेवजी से बातें हो रही थीं। आचार्य नलिनजी द्वारा प्रतिपादित 
हिन्दी-साहित्येतिहास की पाँच सदानीरा धाराओं की मौलिकता का प्रसंग था। प्रसंग-क्रम में 
मैने सुप्रसिद्ध आलोचक Sto नामवर सिंहजी की पुस्तक इतिहास और आलोचना” से उस 
स्थल को उद्धृत किया, जिसमें डॉ० नामवरजी ने आचार्य नलिनजी की उक्त स्थापना को 
अत्यन्त सरलीकृत निष्कर्ष कहकर, उसकी अवहेलना की है। मेरे दारा डॉ० नामवर सिंह 
का नामोल्लेख करते ही डॉ० सूरिदेवजी ने अतिशय निर्विण्ण भाव से कहा, “आप 
बेगूसरायवालों का नामवरजी के नाम का सम्पुट पाठ किये विना हिन्दी-साहित्य का विवेचन 
पूर्ण नहीं होता है।” उनके इस वक्तव्य में कदाचित्‌ आधुनिक हिन्दी-आलोचना की प्रवृत्ति 
के प्रति असन्तोष का भाव ही था। कालान्तर में उनके वक्तव्य का अर्थ भी समझ में आया। 
उन्होंने अनेक बार अपना यह विचार मुझे बताया कि हिन्दी-रचना और आलोचना की वह 
धारा, जिसे प्रगतिवादियों ने चला रखी है, पूर्ण नहीं है। हिन्दी-साहित्य के प्रकृत रूप का 
उद्घाटन उससे नहीं हो पाता, आलोचना और शोध के तात्त्विक स्वरूप का उद्घाटन तो 
कथमपि नहीं हो पाता है। उन्होंने इस निमित्त मुझसे बार-बार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य शिवपूजन सहाय तथा आचार्य नलिनविलोचन शर्मा 
प्रभृति की साहित्य-साधना को व्यापक रूप से पढ़ने और गम्भीरतापूर्वक समझने का निर्देश 
किया। उन्होंने मुझसे संस्कृत के काव्यशास्त्र के अध्ययन का भी सत्परामर्श दिया। उन्होंने 
पाश्‍चात्य काव्यशास्त्र के अध्ययन का आग्रह कभी नहीं किया। भारतीय पद्धति के विशाल 
और सुचिन्तित कोश के सामने उन्होंने इसकी आवश्यकता ही नहीं समझी। यही कारण है 
कि उनके अति विशाल लेखन और सम्पादन में, मैंने कहीं भी उन्हें पाश्‍चात्य विचारधारा 
उन्हें अन्य आलोचकों, समीक्षकों और सम्पादकों की भाँति 
का उल्लेख करते हुए नहीं पाया। उन्ह अन्य से 
कभी इस व्यामोह ने नहीं घेरा कि पाश्चात्य नामों और सिद्धान्तो के उल्लेख से बहुपठित 


होने का यश मिलता है और लोग भारी विद्वान्‌ समझने लगते हैं। 
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ऐसी केयी Saat ? वह वेयं भारतीय षियी, aa, दीशीनिकों, काव्यशास्त्रियों, 
महाकवियों, वैयाकरणों, अध्यात्मक्षाषकों और भाषाशास्त्रियों की परम्परा एवं साधना को 
एकमात्र मूल्य देते रहे हैं? उनका प्रारम्भिक आलोचना-लेखन 'मेघदूत : एक अनुचिन्तन' 
के रूप में हुआ और उस भाष्य-पुस्तक से अप्रतिम यश उन्हें प्राप्त हुआ। पी-एच्‌० डी० 
हेतु शोध-संलग्न हुए तो हिन्दी-संस्कृत में बड़ी गहरी पैठ रखते हुए भी, प्राकृत की महान्‌, 
किन्तु आज के लिए अत्यन्त असाध्य पठनीय ग्रन्थ 'वसुदेवहिण्डी' का चयन किया। उसके 
लिए उपयुक्त निर्देशक का उन्होंने वर्षों अनुसन्धान किया। प्रबन्ध पूर्ण होने पर बाह्य परीक्षक 
की समस्या आई। स्वदेश में वे उपलब्ध नहीं हुए। अमेरिका में भारतीय आप्रवासी विद्वान्‌ 
का उसके लिए चयन हुआ। बड़ी कठिनाई से उनका शोध-यज्ञ पूर्ण हुआ और वे “डॉक्टर 
की उपाधि से विभूषित हुए। उन्होंने उस काल में, जब शोध-कार्य उपाधि-मात्र के लिए किये 
जाते हैं और उसके लिए सरलतम मार्ग का चयन किया जाता है, उन्होंने इतना कठिनतर 
मार्ग क्यों चुना मैंने इसपर उनसे कभी प्रश्‍न नहीं किया। भला यह भी प्रश्‍न की कोटि 
में आनेवाला प्रश्‍न था, विशेषतः उनके सामने, जिनकी मेधा, साधन, क्षमता का मुझे पूर्ण 
विश्वास है! उन्होंने यह कठिनतर मार्ग सकारण चुना था। शोधोपाधि की उपलब्धि के बाद, 
मैं उनसे, जब कभी मिला, उन्होंने 'वसुदेवहिण्डी' पर लिखित अपने शोध-प्रबन्ध का 
कोई-न-कोई अंश सुनाया। उसकी काव्य-व्यंजना, कथारूढ़ि, उसका सौन्दर्य एवं दर्शन-पक्ष 
मुझे बताया। वह 'वसुदेवहिग्डी' के आधार पर बार-बार इस तथ्य पर बल देते कि सनातन 
हिन्दू चिन्तन से जैन चिन्तन भिन्न नहीं है। प्रसंगतः वह यह भी स्पष्ट करते जाते कि बौद्ध 
चिन्तन भी सनातन हिन्दू चिन्तन से भिन्न नहीं है। वस्तुतः, इसी मौलिक तथ्य का उद्घाटन 
करना उनका अभिप्रेत था, जिसके लिए उन्होंने उक्त कठिनतर मार्ग चुना था | प्रयोजनपूरित 
है उनकी यह दृष्टि ! आज भी जब भारतीय चिन्तन-परम्परा की एकात्मकता पर सभी 
दिशाओं से प्रहार हो रहे हैं, उनकी तद्विषयक साधना का मोल कितना बढ़ जाता है। 


Sfo श्रीरंजन सूरिदेवजी ने बहुत पढ़ा, बहुत लिखा भी। उनके द्वारा लिखित सामग्री 
को मूलतः तीन खण्डों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम खण्ड है उनकी तात्त्विक 


SACI रचनाओं का। 'वसदेवहिण्डी' और 'मेषवूत' पर लिखित ग्रन्य आदि इसके 
उदाहरण हैं द्वितीय खण्ड में उनकी वे समीक्षात्मक टिप्पणियाँ हैं, जो प्रायः संक्षिप्त होती 
हुई भी गहन अनुसन्यानात्मक aa से परियात हे पुस्तकों की समीक्षाएँ भी इसी कोटि 
में आती हैं। इस खण्ड की गम्भीरता और महत्ता स्पष्ट हो जाती है। जब “परिषद्‌-पत्रिका' 
में लिखित उनकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ देखते हैं, तब उक्त पत्रिका के सम्पादन द्वारा उन्होंने 
यह स्पष्ट कर दिया कि सम्पादन-कार्य कितने बड़े ज्ञान-विस्तार, कितनी बड़ी तटस्थता और 
कितने अधिक धैर्य तथा समर्पण चाहता है। उनकी सम्पादन-साधना देखकर प्रथमदृष्ट्या ही 
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a आयक 


यह तथ्य ua जाता)है Sang सिम्पादकीचीर्व AREA विध her ङ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, आचार्य शिवपूजन सहाय एवं आचार्य peeves 
ज्ञानशीलता एवं श्रमशीलता के गुणों से पूर्ण हे सम्पादन-कला को उन्होंने साहित्य-साधना 
का अपर विस्तार माना है। उनके द्वारा सम्पादित पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें कोई देखे तो उसे 
यह समझ में आ जायगा कि रचना के वाक्य-विन्यास, शब्द-विन्यास एवं अर्थ या 
भाव-विस्तार तक ही उनका ध्यान-केन्द्रित नहीं रहा, उन्होंने एक-एक वर्ण को ही नहीं 
साधा, अपितु विराम-चिह्नों का भी शब्द और व्याकरण की शुद्धता से संस्कारित करके 
इस प्रकार विनियोग किया कि उन चिहनों की वस्तुतः अपनी सार्थकता है। सम्भवतः यह 
अतिशयोवित्त नहीं होगी कि विराम-चिह्नों का इतना सार्थक प्रयोग और उपयोग करनेवालों 
में वह अद्वितीय हैं। | 

सम्पादन-पद्धति में उन्होंने मूलतः आचार्य शिवपूजन सहाय और आचार्य नलिनविलोचन 
शर्माजी द्वारा स्थापित उस मानदण्ड का उपयोग किया कि रचना यदि बोल सकती है तो 
उसे ही बोलने देना चाहिए। रचना के वैशिष्ट्य को सम्पादक अपनी प्रतिभा से चमकाये, 
उसके अन्तर्निहित गुणों को उभारे, उसके अर्थ एवं भावतत्तव को सक्रिय कर दे, किन्तु 
अपनी मान्यताओं को लादने की चेष्टा कथमपि नहीं करे। 

तृतीय खण्ड में, विविध पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके निबन्ध हैं, जिनकी संख्या 
सहस्राधिक होगी। प्रकार की दृष्टि से उनमें समीक्षाएं, तथ्यान्वेषण, संस्मरण, धार्मिक-सांस्कृतिक 
निबन्ध, ललित निबन्ध, उद्बोधक रचनाएं, व्यक्तिशील निरूपण, व्याकरण-दर्शन, जैन-बौद्ध 
एवं अन्य सनातनीय दार्शनिक सिद्धान्तो की व्याख्याएँ आदि हैं। विषय-वैविध्य और 
विषय-विस्तार आकारतः-प्रकारतः, स्वरूपतः एवं तथ्यतः जो उनकी इस क्षेत्र में उपलब्धि 
है, उसकी एकमात्र समकक्षता आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीजी से ही हो सकती है। मेरी यह 
धारणा अकारण नहीं है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की भाँति ही उन्हें प्राकृत, अपभ्रंश, 
पालि, संस्कृत एवं हिन्दी के भाषा, व्याकरण साहित्य की प्रकृति एवं प्रवृत्ति का गहरा ज्ञान 
है और उनके समान ही उन्होंने साहित्य को भाषागत घेरे से ae भारतीय भाषाओं 
और साहित्य को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में अनुभूत किया और तदनुसार उसका 
विनियोग किया। इस चेष्टा में उनकी गहरी अनुभूति कार्य कर रही होगी कि साहित्य, 
संस्कृति का निकटस्थ पार्श्ववर्ती होता है । ; र 

राष्ट्रीय, जातीय अनुभूतियों, संवेदनाओं, ज्ञान एवं विचार-खण्डों, जीवन-पद्धतियों एवं 
आशाओं-आकांक्षाओं को संस्कृति स्वायत्त और संश्लिष्ट करती है। इस अर्थ में संस्कृति 
और कुछ नहीं, राष्ट्र की चिति होती है। साहित्य तात्कालिक वर्तमान की अभिव्यक्ति करे 
अथवा शाश्वत सनातन की, अन्ततः वह संस्कृति का ही प्रकाशन करती है। यह एक ऐसा 
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तथ्य है, जिसे धारण कर रचनाएँ कालजयी होती हैं। वे रचनाएँ साहित्य-मात्र नहीं रहती, 
राष्ट्र की प्रतिनिधि हो जाती हैं। रामायण, मानस, महाभारत, भागवत, रघुवंश, सावित्री, 
कामायनी आदि ऐसी ही रचनाएँ हैं। डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव, चूँकि भारतीय संस्कृति की 
एकात्मकता के विश्वासी हैं, अतः इसके प्रति उनका अशेष आग्रह उनके साहित्य और जीवन 
में विद्यमान है। 

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीजी ने “अनामदास का पोथा' में लिखा है, "आखिर नाम से 
क्या होता है ?” इसपर उन्होंने सविस्तर विवेचन किया, किन्तु नामकरण के सम्बन्ध में किये 
गये उक्त विचार की भूमिका भिन्न है। मेरी दृष्टि है कि व्यक्ति का नाम सामान्यतः 
परिवारजनों के द्वारा होता है, जो अधिकांशतः आकस्मिक हुआ करता है, सार्थक 
अपवादस्वरूप ही हो पाता है। किन्तु, जब कोई प्रबुद्ध व्यक्ति परिवारजनों द्वारा प्रदत्त नाम 
में परिवर्तन करते हुए, स्वयं नवीन नाम ग्रहण करता है, तब उसके पीछे उसकी विशिष्ट 
चेतना, आकांक्षा और जीवन-दृष्टि अनिवार्यतः काम करती रहती है। 


Sto श्रीरंजन सूरिदेवजी ने जब अपना नामान्तरण “राजकुमार पाठक' से “श्रीरंजन 
सूरिदेव' किया होगा, तब स्वभावतः ये समस्त तथ्य उनकी चेतना में प्रभावी हो रहे होंगे। 
प्रदत्त नामकरण का परित्याग कर जो नवीन नामकरण उन्होंने किया, वह उन्हें सांकेतिक 
रूप में जैन चेतना से सम्बद्ध करता है । इस तथ्य को ध्यान में रखना बड़े महत्त्व का होगा 
कि एक नैष्ठिक ब्राह्मण-परिवार में उत्पन्न होकर भी वह कहाँ पहुँचे हैं। राहुल सांकृत्यायन 
एवं नागार्जुन ने भी अपने नामान्तरण किये हैं, परन्तु उनमें बौद्धिकता अधिक, भाव-सान्द्रता 
कम है। श्रीरामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जो व्यक्ति अपने धर्म-मत को ठीक से जान 
लेता है, वह अन्य धर्म-मतों के प्रति भी आदर-भाव से भर उठता है। ऐसी स्थिति में उसे 
अपने श्रद्धा-केन्र बदलने की आवश्यकता नहीं होती.। वह अन्य धर्म-मत के प्रति 
आदर-भाव रखते हुए अपने मत के प्रति सम्पूर्ण निष्ठावान्‌ बना रहता है। 


औरंजन सूरिदेवजी के जीवन-प्रसंग में इसके बहुविध उदाहरण उपलब्ध हैं। मैंने उन्हे 
'दुर्गासप्तशती' का विधि और भक्तिपूर्वक पाठ करते देखा है। अपनी सनातन-परम्परा के 
प्रति उनकी अशेष श्रद्धा देखी है। पुण्यश्लोक आचार्य नलिनजी की धर्मपत्नी श्रीमती कुमुद 
शर्मानी ने मुझे बताया है कि आचार्य नलिनजी घोषित रूप में नास्तिक नही थे, किन्तु प्रचलित 
अर्थ में आस्तिक भी नहीं थे। उन्हें परम्परित पूजा-पाठ आदि में कोई रुचि नहीं थी, किन्तु 
शारदीय नवरात्रि में श्रीरंजन सूरिदेव उनके यहाँ दुर्गापाठ एवं सरस्वती-पूजा के अवसर पर 
पूजन के निमित्त आमन्त्रित किये जाते थे। उनके पूजन-विधान, पाठ-पद्धति, मन्त्रोच्चार में 
स्वर-संयोजन एवं निष्काम समर्पण देखकर आचार्यश्री अभिभूत हो उठते थे। जो उदासीन 
हदय को आसक्त बना दे, इतनी शक्ति श्रीरंजन सूरिदेव में है। यह है उनका अध्यात्म-भाव। 
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इस कारण उनका नामान्तरण “भारतीय संस्कृति, सम्पूर्णता में एक अखण्ड इकाई है? वाले 
सिद्धान्त को व्यावहारिक स्तर पर सिद्ध करता है।' 

अपनी संस्कृति, धर्म एवं आध्यात्मिक अनुभवों के प्रति ऐकान्तिक निष्ठा रखने के बाद 
भी अन्धविश्वास उनके व्यक्तित्व का अंश नहीं बन सका | श्रद्धा और अन्यभकित में विपरीत 
सम्बन्ध है। जो श्रद्धावान्‌ है, वह तत्त्व को महत्त्व देता है, बाह्य परिवेश और चमत्कार को 
नहीं। इसकी अनुभूति मुझे उनके सान्निध्य में एकाधिक बार हुई है। एक ऐसा ही प्रसंग 
उदाहरणीय हैं। प्रसंगवशात्‌ महाकवि तुलसीदास पर उनके साथ चर्चा चली। विषय था - 
गोस्वामी तुलसीदास का मानस और मानस की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उसकी सरल 
भाषा है, पर यह मान्यता ठीक नहीं है। तुलसीदास के अनेक दोहे और पद लोकप्रिय हैं, 
किन्तु उसकी भाषा सरल नहीं है। उनकी शब्दावली सामान्य से अधिक कठिन है। साहित्य 
और भाषा का ज्ञाता ही उन्हें सरलता से समझ सकता है, सामान्य जन को समझने में 
कठिनाई होगी। उसके समर्थन में Sto सूरिदेव ने दो पंक्तियाँ उद्धृत कीं : 

मंगल भवन अमंगल हारी। 
द्रवहु सो दसरथ अजिर बिहारी ।। 

उन्होंने अजिर बिहारी” पदबन्ध पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि 'अजिर' पद 
सर्वथा अप्रचलित तत्सम शब्द है, जिसके 'आँगन' अर्थ का परिचय संस्कृत-भाषा के ज्ञान 
के विना कठिन है। उनके अनुसार रचना-विशेष की लोकप्रियता का एक कारण भाषा हो 
सकती है, किन्तु उसे सरलीकृत आधार नहीं बनाना चाहिए। 'मानस' की महत्ता और 
लोकप्रियता का कारण उसमें अनुस्यूत वह जीवन-तत्त्व है, जिसे मानव-समुदाय ने लक्षाधिक 
वर्षों के प्रयोग और अनुभव के आधार पर सारतत्त्व और निष्कर्ष रूप में उपलब्ध किया 
है; वह संवेदना है, जो हमारी सांस्कृतिक धारा का उत्स है; वह प्रतिपाद्य है, जो हमारी राष्ट्रीय 
आकांक्षा है; वह साहित्यिक शील है, जिससे कोई रचना वस्तुतः साहित्य बनती है। सूरदास 
के पद मानस से कम लोकप्रिय होते हुए भी भाव-गाम्मीर्य के कारण अधिक महत्त्व और 
मूल्य रखते हैं। 

साहित्य के इसी तत्त्व को स्वयं पाने और उसे सर्वसुलभ बनाने की उत्कट अभिलाषा 
डॉ० सूरिरेव में आज भी विद्यमान है। इसके लिए वे छटपटाहट की सीमा तक पहुंचते हैं । 
महामहोपाध्याय'पं० रामावतार शर्मा का देहावसान वर्षों पूर्व हो चुका था। उनकी एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण दार्शनिक एवं चिन्तनपूर्ण कृति अप्रकाशित पड़ी हुई थी। So श्रीरंजन सूरिदेव ने 
उसे बड़े प्रयल से प्रकाशित करवाया। वह ग्रन्थ 'परमार्थदर्शन' है, जिसे सूरिदेवजी ने भारतीय 
षड्दर्शन की श्रृंखला में सप्तम दर्शन कहा है। म० म० पं० रामावतार शर्मा की एक अन्य 
संस्कृत-काव्य रचना 'मारुतिशतकम्‌' का प्रकाशन भी उनके सत्रयास से सम्भव हो सका। 
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आचार्य.नलिनविलोचन शर्मा के निधनानन्तर उनकी ऐतिहासिक महत्त्व की दी आलोचनात्मक 
पुस्तकें 'हिन्दी-उपन्यास : विशेषतः प्रेमचन्द' के सम्पादन में वह श्रीमती कुमुद शर्माजी के . 
सहभागी ही नहीं, मुख्य कारक भी बने। उन पुस्तकों के लिए आचार्य नलिनजी की धर्मपत्नी 
श्रीमती कुमुद शर्माजी के आवास पर सामग्री-संकलन एवं व्यवस्थापन के लिए वर्षानुवर्ष 
कागज-पत्रों के अम्बार में उन्हें मैंने उलझते देखा है। वे पुस्तकें साहित्य के मोती हैं, जिन्हे 
समय और आलस्य की महासागरीय गहराई से डॉ० श्रीरंजन सूरिदेवजी ने निकाला है। 
“निकाला? क्रियापद वस्तुतः अपूर्ण है, उनका उद्धार किया है। एतदर्थ, उन्हें श्रीभगवान्‌ का 
वराहावतार-कल्प मानना मुझे उपयुक्त लग रहा है। 

जिनके जीवन का एक-एक अंश आचार्यत्व के गुणों से सम्पूरित हो, जो स्वयं प्रबुद्ध, 
सम्बुद्ध और साधना के पर्याय हों, भगवती सरस्वती की जो प्रियतम सन्तान हों, जो 
निर्माणेच्छा के अनन्त विस्तार हों, उनके लिए कहने-योग्य बातों का कभी अन्त हो सकता 
है ? जिन्हें उनके युवाकाल में ही आचार्य नलिनविलोचन शर्मा ने 'विद्यावृद्ध' कहा है, उनके 
सान्निध्य में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिन कुछ विरल कारणों से मुझे अपना 
जीवन धारण करना वरदान सिद्ध हुआ है, उनमें एक, सम्भवतः सर्वोपरि कारण, उनका 
सान्निध्य है। 

निराशा के अनेक अवसरों पर उन्होंने मुझसे कहा है, (अपने जीवन के प्रति व्यर्थता-बोध 
कभी नहीं रखना चाहिए।' यह उद्बोध तो मेरे जैसे सामान्य जनों के लिए है। उनके जीवन 
में तो ये वेदोवक्त धारणाएँ सम्पुष्ट हुई हैं : 


ऋतं पिपर्ति अनृतं निपाति। (अथर्ववेद) 
(पावक सत्य की पूर्णता करता है और अतत्य को नीचे गिरता है। ) 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। (ऋग्वेद) 
(विद्वान्‌ ही जीवन के चरम लक्ष्य के खप भगवानु के परमपद को सदा देखते हैं|) 
विश्वगुरु कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कभी गाया था, “अभी अन्धकार दूर नहीं 
हुआ है, ओ मेरे मन-पाखी | तुम्हें इते जाना है, उडते जाना है।” साहित्य और संस्कृति 


nt के लिए डॉ० श्रीरंजन सूरिदेवजी की शताधिकवर्षीय भास्वर उपस्थिति प्रभु से 
| ; 


OO 
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साहित्य-साधना के युगपुरुष 


O डॉ दुर्गा शर्मा 
आचार्य डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव की साहित्य-विधा के विभिन्‍न आयामों से विगत कई वर्षों 
से परिचित हूँ, किन्तु व्यक्तिगत रूप से मिलने का श्रेय पटना के “राष्ट्रीय कला साधक संगम? 
और “नवनीत? के सम्पादक डॉ० गिरिजाशंकर त्रिवेदी को है। लेखक और आवरण-चित्रकार 
के रूप में श्रीसूरिंदेवजी की तरह मैं भी वर्षों से 'नवनीत' से जुड़ा हुआ हूँ। सन्‌ १६६४ 
ई के दीपावली-विशेषांक के आवरण-पृष्ठ की चित्र-सज्जा के सन्दर्भ में मुम्बई-यात्रा के 
अवसर पर त्रिवेदीजी की सदाशयता से प्रेरित होकर मैंने डॉक्टर साहब से मिलने की 
मानसिकता बना ली । यह संयोग ही था कि गान्धी-मैदान के निकटस्थ “श्रीकृष्ण भवन? में 
आयोजित अभिनन्दन-समारोह में आपाद-मस्तक गौरांग शरीर में विद्वत्ता की देदीप्यमान 
आभा की वरेण्यता और आत्मीयता की निश्छल मधुर मन्द-मन्द मुसकान लिये, सारस्वत 
साधना के ख्यात-विख्यात साहित्यपुरुष डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव से मेरी भेंट हुई। 


दिनांक १३.११.६४ को डॉक्टर साहब के निवास-स्थान पर (पी० एन० सिन्हा कॉलोनी, 
भिखनापहाड़ी, पटना) प्रातः ६ बजे मेरी भेंट ऐतिहासिक रही। सहज, सरल और उत्कृष्ट 
बे-बाक विचारक से साक्षात्कार पाकर मुझे लगा कि मैंने किसी पवित्र तीर्थस्थली पर एक 
महर्षि के दर्शन का दार्शनिक पावन लाभ पाया है। जैनदर्शन के निर्विकल्प आचार्य होकर 
भी हिन्दू-दर्शन के प्रति उनकी अद्वितीय वैज्ञानिक ज्ञान की क्षमता उन्हें हर मायने में पाण्डित्य 
के शिखरपुरुष के रूप में प्रस्तुत करती है। 'विद्या ददाति विनयम्‌ के सूत्रवाक्य को चरितार्थ 
करनेवाले, आयु की समस्त पीढ़ियों से प्यार पाने और देनेवाले इस प्रेरक पुरुष, 
कृतित्वशालीन व्यक्ति का व्यक्तित्व निश्चित ही धन्य है। 
तुम उठो तो रात की रानी तुम्हारे पाँव चूमे, 
और यदि तुम मुस्कराओ, साथ में हर फूल झुमे; 
चाल से चंचल पवन भी होड़ लेकर हार जाये, 
आदमी वह धन्य है, जो आदमी से आदमी-सा प्यार पाये। 
चर्चा की अन्तरंग गहराई को नापने से ज्ञात हुआ कि डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव सदृश 
साहित्यिक की साहित्य-साधना की गागर में महासागर समाया हुआ है। जीवन के अनगिनत 
कड़वे-मीठे अनुभव के अतिरिक्त इस महासागर में हिन्दी, संस्कृत और प्राकृत-जैनशास्त् 
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विषय में अलग-अलग एम० go, बिहार विश्वविद्यालय से स्वर्णपदकों के अतिरिक्त 
अन्यान्य उपाधियाँ और सम्मानों की असंख्य श्रृंखला समाहित है, जिनमें हिन्दी-विश्वविद्यालय, 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से 'साहित्यरत्न', हिन्दी विद्यापीठ देवघर से 'साहित्यालंकार', 
बंगाल संस्कृत समिति, कलकत्ता से व्याकरणतीर्थ, बिहार-संस्कृत-समिति, पटना से 
साहित्याचार्य, पुराणाचार्य और आयुर्वेदाचार्य, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत-विश्वविद्यालय 
से पाल्याचार्य और वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से जैनदर्शनाचार्य के अलंकरणों के 
अतिरिक्त सन्‌ १६८२ ई० में 'वसुदेवहिण्डी” प्राकृत कथाकृति पर शोधप्रबन्ध लिखकर बिहार 
विश्वविद्यालय से पी-एचू० डी० शोधोपाधि अर्जित कर अपने ज्ञान के महासागर में साहित्यिक 
कुबेर-सी अभिवृद्धि की। इस कुबेरी पाण्डित्य-कोष से ज्ञान का वैभव वर्षों तक बालकों में 
अध्यापन के रूप में वितरित करते रहे, उन्हें सुसंस्कारित जीवन जीने की कला सिखाते रहे। 
इतना ही नहीं, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादन के माध्यम से ये जनजीवन में जागृति 
का सारस्वत संचार करते रहे। 


डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव की विभिन्न सेवाओं से प्रभावित होकर कला, संस्कृति एवं 
साहित्य-परिषद्‌, मथुरा ने 'साहित्यमार्त्ण्ड, राजस्थान हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, बीकानेर ने 
'साहित्यरल', शास्त्र समादर समिति, छपरा ने 'विद्याभूषण', रंगमंच, पटना सिटी ने 
“संस्कृति-सौरभ', साहित्यकार dag, समस्तीपुर ने 'वाडूमयरत्न', हिन्दी-सभा, सीतापुर 
(लखनऊ) ने 'हिन्दी-गौरव” आदि अलंकारों से इन्हें विभूषित कर अपने-आपको गौरवान्वित 
किया। इसी क्रम में रोटरी क्लब पटना, जैन नवयुवक मण्डल पटना सिटी और संस्कार 
भारती, पटना-शाखा आदि अनेक सारस्वत संस्थानों ने भी इनका सम्मान कर इनकी 
साहित्यिक जीवन-यात्रा का प्रशंसनीय मूल्यांकन किया है। 


आचार्य डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ने अपनी विभिन्न साहित्यिक कृतियों से हिन्दी-जगत्‌ को 
विशिष्ट गरिमा से समृद्ध किया है। इस दृष्टि से 'आटे का मुर्गा, 'आसमानी घोड़ा', 'बैताल 
का बदला', 'पिटारी की रानी', 'काठ की तलवार', 'चित्रकार की बेटी', “चार पापी', 
अनमोल माला” आदि बालोपयोगी साहित्य के अतिरिक्त 'गीत-संगम' (कविता-संग्रह), 
'बहुत है” (कविता-संग्रह), 'मेघदूत : एक अनुचिन्तन', 'पराकृत-संस्कृत का समानान्तर 
अध्ययन’, 'वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा' (दोनों आलोचना-ग्रन्थ) 
आदि कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। 

इन्होंने कई ग्रन्थों का अनुवाद किया है तथा अनेक ग्रन्थों का प्रकाशन भी | इतना ही 
नहीं, Amer (सन्त सूरजदास), 'वाङ्मया्णव' (म.म.पं. रामावतार शर्मा), 'काव्यालंकार' 
पणा अलकारमुक्तावली' (आचार्य देवेन्रनाथ शर्मा), 'हिन्दी-उपन्यास : विशेषतः प्रेमचन्द! 
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शायरी और बिहार” (श्रीरजा नकवी), बुधस्वामी-कृत बृहत्कथाश्लोकसंग्रह” का अनुवाद 
(अनु. Sfo रामप्रकाश पोद्दार) और 'डॉ० मुरलीधर श्रीवास्तव शेखर : व्यक्तित्व और 
कर्तृत्व आदि इनके उल्लेखनीय सम्पादित साहित्यिक ग्रन्थ हैं। 

Sto श्रीरंजन सूरिदेव से साक्षात्कारोपरान्त मैने.पाया कि इस साहित्यकार-मनीषी का 
प्रत्येक क्षण सर्जनात्मक है। यह एक मौन साधक के साथ-साथ निन्दा या आत्मस्तुति से 
पीड़ित नहीं हैं, आडम्बर से कोसों दूर तक का नाता नहीं है। यह साहित्य की विविध विधाओं 
के स्वामी एवं सर्जक व्यक्तित्व के प्रेरक पुरुष हैं। जीवन की निरन्तर यात्रा से उम्र का 
अहसास कराते हैं, किन्तु थकी-बुझी मानसिकता से परे एक चिन्तनशील प्रवाहमयी पवित्र 
नदी की तरह अपनी ताजगी बिखेरते हुए, कर्मयोद्धा की तरह आगे बढ़ते रहे हैं। कोई साथ 
मिले अथवा न मिले, निरन्तर कल-कल गतिमान प्रवाह की तरह बढ़ते रहे हैं। जो छूट गया, 
भटक गया, उन्हें दिशा-मार्ग निर्दिष्ट कर बगैर रुके बढ़ते रहे। अपनी साहित्य-तूलिका से 
सप्तरंग-नवरंग, आरेखित करते हुए, विकृतियों में सुकृति की सृष्टि रचते हुए अपने 
सारस्वत धर्म का निर्वाह करनेवाले डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव की विशिष्ट कीर्तिमानवाली 
अस्मिता को प्रणाम, साधुवाद ! 

माटी में गन्थ मिली है खून-पसीने की, 
हाथों को मलती मौत, खेत जब गाते हैं, 
दो हाथों ने कुछ ऐसा जादू कर डाला, 
इस धरती के भागीरथ गंगा लाते हैं। 


na 


बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न पुरुष 
g Yo चन्द्रदीप नाथ 


मेरे लिए यह गौरव की बात है कि मैं अपने समधी डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव के विषय 
में अपना मन्तव्य प्रकाशित करूँ। यों तो श्रीरंजन सूरिदेवजी प्रख्यात साहित्यकार, एक 
अध्येता और भाषाशास्त्री हैं। वह शब्दकोश-रचनाकार भी हैं। शोधग्रन्थों के विख्यात 
समालोचक भी हैं। उनकी साहित्यिक गरिमा के विषय में ee ने 
बहुत कुछ लिखा और कहा है। उनकी साहित्यिक प्रतिभा के बारे में कुछ भी कहना मुझ 
वैसे किचन के लिए सूर्य के सम्मुख दीपक दिखाने जैसी बात होगी। सञ्जति मैं उनके' 
व्यक्तित्व के बारे में एक नन्ही-सी ज्योति प्रकाशित, कर रहा हूं। 


व्यक्तित्व-व्याकरण ७७ 
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स्पष्ट है कि मैंने उनके लिए 'हरफन मौला? शब्द का प्रयोग किया है, जो सर्वथा उपयुक्त 
है। श्रीरंजनजी नन्हे बच्चों की गोष्ठी में उतना ही फिट बैठते हैं, जितना कि युवा-समुदाय 
और वृद्धों की मण्डली में । जीवन के चन्द लम्हे मैंने उनके साथ गुजारे हैं और यात्राएँ भी 
की हैं। मेरा व्यावहारिक अनुभव है कि हर महफिल, जिसमें वे हाजिर होते हैं, रोशन हो 
- जाती है। उनकी उपस्थिति में आप ऊब नहीं सकते। वह बच्चों के संग ताश और शतरंज 
भी खेल लेते हैं और साहित्यिकों के साथ विवाद और साहित्यिक चर्चाएँ भी सौहार्दपूर्ण 
वातावरण में कर लेते हैं। क्या मजाल कि किसी पक्ष के मुखड़े पर शिकन भी आ जाये। 
वह आत्मप्रशंसा के भूखे नहीं हैं। स्वाभिमानी और स्पष्टवक्ता भी हैं। अनेक साहित्यिक प्रबल 
अहंकारी होते हैं। उनमें अहंकार तो लेशमात्र भी नहीं हैं। पहले पान खाने के बड़े शौकीन 
थे। उच्च कोटि का जर्दा पान में खाते थे और बड़े मनोयोग से अपने से पान लगाकर अतिथि 
को खिलाते थे। पान-पराग का डब्बा, पान रखने की डलिया में बराबर मौजूद रहता था। 
अब हम दोनों पान खाना छोड़ चुके हैं। 


निःसन्देह उनकी जीवन-शैली पर आचार्य श्रीशिवपूजन. सहाय के जीवन का गहन प्रभाव 
पड़ा है और आचार्य नलिनजी के साहचर्य का प्रभाव भी कम नहीं पड़ा है। दुःख और सुख 
में मैंने उन्हें बड़े सन्तोष के साथ एक भाव से जीते हुए देखा है। गम्भीर बीमारियों और 
पेट के ऑपरेशन के कष्ट को भी हँसते हुए झेलते देखा है। मर्यादा, शिष्टता और शालीनता 
अपने व्यावहारिक जीवन में उन्होंने अपनाया है। अनेक साहित्यिकजनों की लेखनी, कथनी 
और करनी में मैंने अन्तर पाया है, किन्तु उनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं। 
वह लाख लेखन-कार्य में व्यस्त हों, किसी अतिथि के आगमन पर अकृत्रिम मुस्कान 
बिखेरकर स्वागत करना उनका स्वभाव है। क्या मजाल कि कोई उनके यहाँ से विना चाय 
या जलपान किये लौट जाय, चाहे वह व्यक्ति बड़े या छोटे साहित्यकार हों, आध्यात्मिक वृत्ति 
के व्यक्ति या जिज्ञासु हों। 


जब भी मैं उनके यहाँ गया, उन्हें लेखन-कार्य में व्यस्त ही पाया। मुझे अफसोस भी हुआ 
कि मैं उनके इस व्यस्त कार्यक्रम में बाधा डाल रहा हूँ। मेरे पहुँचने पर तो उनकी लेखनी 
बन्द हो जाती और साहित्यिक एवं आध्यात्मिक चर्चाएँ प्रारम्भ हो जातीं और फिर अर्धरात्रि 
तक नाना प्रकार की चर्चां चलती रहतीं और शब्दों के प्रामाणिक अर्थ भी लगाये जाते। 
मेरे उनके यहाँ पहुँचते ही उनकी सहधर्मिणी को चाय-नाशता प्रदान करने का उनका अनुरोध 
अवश्य मानना होता है। किन्तु धन्य हैं उनकी सहधर्मिणी सुश्री लताजी, जो साहित्यिको की 
भीड़ के लिए नाश्ता-पानी के आयोजन करने में नहीं थकती, अपितु मैंने अनुभव किया है 
कि सूरिदेवजी की साहित्यिक जीवन-यात्रा में उनका बड़ा योगदान और सहयोग रहा है। मुझे 
उनकी माताश्री श्रीमती लीलादेवीजी के श्रीचरणों को स्पर्श करने का अवसर मिला है। मुझे 
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लगा कि सूरिदेवजी तपोनिष्ठःमहीयसी माँ के योग्य पुत्र हैं और लगा कि उनके आशीर्वाद 
के कारण ही वह साहित्यिक जगतू के प्रख्यात प्रज्वलित देदीप्यमान नक्षत्र हो पाये हैं। 

उन्होंने अपना युवाकाल सन्‌ १६४६-५१ ई० में पुनपुन के निकट वीर-ओइयारा उच्च . 
विद्यालय में हेड पण्डित के रूप में प्रारम्भ किया। बासोकुण्ड (वैशाली) के पराकृत महाविद्यालय 
(शोध-संस्थान) में भी आचार्य-पद की गरिमा बढ़ाई है। आचार्य शिवपूजनजी ने उनकी 
प्रतिभा और योग्यता को पहचाना और उन्हें साहित्यिक जगतू में प्रवेश कराया। प्रूफरीडिंग 
से लेकर राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की शोध-पत्रिका का कुशल सम्पादन भी उन्होंने किया । जबतक 
वह शोध-पत्रिका के सम्पादक रहे, पत्रिका फूली-फली और इसने प्रतिष्ठा अर्जित की । उनके 
अवकाश-ग्रहण करने के बाद पत्रिका की स्थिति दयनीय हो गई | 

संस्कृत, हिन्दी, प्राकृत और पालि के विद्वान्‌ होने के कारण उन्होंने उन भाषाओं पर 
शोधकार्य और अनुवाद किया है, जिसमें प्राकृत-ग्रन्थ 'वसुदेवहिण्डी' अधिक प्रख्यात है। 
उन्होंने अनेक अर्जित और मानद उपाधियाँ प्राप्त की हैं। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक कथाएँ 
और पुस्तकें लिखी हैं, जो पत्रिकाओं और पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुई हैं। युवाओं एवं 
बुद्धिजीवियों के लिए उनकी दो पद्य-रचनाएँ भी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई हैं, मैं 
निःसंकोच कह सकता हूँ, जिनमें अधिकांश प्रणय-गीत हैं। प्रौढ़ों के लिए 'वसुदेवहिण्डी' 
(प्राकृत), 'धूर््ताख्यान' (प्राकृत), 'उपासकदशासूत्र” (प्राकृत-जैनागम) आदि ग्रन्थ हैं। 
'विक्रमोर्वशीय', “रत्नावली! (संस्कृत-नाटको का. हिन्दी-अनुवाद), 'सिंहासनबत्तीसी” 
(संस्कृत-कथा) आदि प्रकाशनोन्मुख है । उनकी पूरी रचनाओं की सूची अभिनन्दन-कृति में 
अन्यत्र मिल जायगी। 

सूरिदेवजी की रचनाएँ विशिष्ट शैली में होती हैं, जिनमें तत्सम और अप्रचलित नवीन 
शब्दों का प्रयोग-बाहुल्य है। उनका सारा परिवार शिष्ट और सौम्य है। साहित्यिक प्रतिभा 
उनकी द्वितीय पुत्री और मेरी पुत्रवधू अनुपमा रंजन में एक सीमा तक है। देखें, वह कहाँतक 
आगे बढ़ती है। मेरी कामना है कि वह आगे बढ़े। उनका नाती शशांक (शंकू) उनको छूने 
का प्रयास कर रहा है। वह बाल-कहानियाँ लिखता है।.कविताएँ लिखता और पहेलियों को 
सुलझाता है। उनके साहचर्य में रहनेवाले दो व्यक्तियों को मैं नहीं भूल सकता, जिनके नाम 
हैं- श्रीसदानन्द झाजी और श्रीअरुणकुमार भगतजी। निःसन्देह, इन लोगों ने श्रीरंजनजी से 
ज्ञानवर्धन पाया है। श्रीरंजनजी से मेरा अनेक बार पत्राचार हुआ है, जिसमें कुछेक पत्र मैंने 
Be हैं और इसी कृति में वे प्रकाशित हैं। 

मेरी कामना है कि श्रीरंजनजी स्वस्थ, सुखी और दीर्घ जीवन व्यतीत करें। 
आए Wa 0g 
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_विनय-विद्वत्ता का अद्भुत संगम 


g Sto आशा कपूर 


Ro ३० अक्तूबर, १६८३ ई०, तृतीय विश्व हिन्दी-सम्मेलन, नई दिल्ली-स्थित इन््प्रस्थ 
क्रीड़ागार में सरस्वती के अथक साधक श्रीरंजनजी के दर्शनों का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 
लम्बा कद, गौर वर्ण, स्वस्थ, सुदृढ़ किन्तु SEU शरीर, मोहक मुस्कान, समग्र व्यक्तित्व 
में एक चुम्बकीय आकर्षण। मन में विचार आया कि विद्धत्ता और सौम्यता आज भी समवेत 
रूप से कहीं न कहीं स्थित है। इस साक्षात्कार से पूर्व उनसे मेरा परिचय पत्र-व्यवहार के 
माध्यम से तथा 'परिषद्‌-पत्रिका” के सम्पादक के रूप में हो चुका था। सम्मेलन में भेंट होने 
पर केवल नाम बताने पर ही उनके मुख से सहज मुस्कान के साथ जो शब्द निकले, उससे 
लगा कि मानों मुझसे दीर्घकालीन परिचय हो। आज लगभग दो दशक का समय हो चुका 
है, किन्तु पत्रों के माध्यम से उनके आशीर्वचन, प्रेरणादायी शब्द जो दृढ़ सम्बल प्रदान करते 
हैं, वह वर्णनातीत है। 


आज प्रकाशित हो रही श्रेष्ठ कही जानेवाली साहित्यिक शोध-पत्रिकाओं में विषय-सामग्री 
का चयन, भाषा की अद्वितीयता, प्रूफ की शुद्धता तथा सम्पादकीय गरिमा दृष्टिगत नहीं 
होती, जैसा कि 'परिषदु-पत्रिका' में देखने को मिली। नये लेखकों को आत्मीयतापूर्ण ढंग 
से प्रोत्साहित करना उनका नैसर्गिक गुण है, जिसका आंज अभाव हो गया है। 


प्राकृत, संस्कृत एवं हिन्दी-भाषा एवं साहित्य की त्रिवेणी को अपनी रचनात्मक प्रतिभा 
द्वारा जो अवदान वह आजतक देते आ रहे हैं, वह अतुलनीय है। शिशुता एवं प्रौढ़ता का 
सहज समन्वय, बालोपयोगी तथा गम्भीर शोध-साहित्य में उपलब्ध है, अन्यथा कहाँ 
बाल-मस्तिष्क के लिए सरल रचना करना और दूसरी ओर उसी कौशल से शोधार्थियों की 
ज्ञान-पिपासा को शान्त करना, यह श्रीरंजनजी के प्रातिभ वैशिष्ट्य द्वारा ही सम्भव है। 
लेखन, सम्पादन, अध्ययन एवं शोध में निरन्तर व्यस्त वह मनीषी व्यावहारिक जीवन में भी 
अ तत्पर एवं अनुशासित है, इसका स्पष्ट प्रमाण पत्रोत्तर की अविलम्ब प्राप्ति से 

॥ 


बिहार राज्य की धरती धन्य है, जहाँ आज भी आचार्य शिवपूजन सहाय तथा आचार्य 


नलिनविलोचन शर्मा की परम्परा का दृढ़ता से निर्वाह करनेवाले Sto श्रीर॑जनजी-सरीखे 
सम्पादक विद्यमान हैं। 


To 
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वर्तमान युग आत्मप्रचार का युग है। अब विद्या ददाति विनयम्‌” का अर्थ बदल चुका 
है, आत्मप्रशंसा विद्वत्ता, पाण्डित्य एवं श्रेष्ठता का परिचायक बन चुकी है। इतना ही नहीं, 
संगोष्ठी के उद्घाटन के लिए Tat मुख्य अतिथि-रूप प्रख्यात साहित्यकार भी कभी-कभी 
विषय से भटककर केवल आत्मवर्णन में संलग्न देखे जाते हैं, तब विस्मय होता है कि 
सूरिदेवजी जैसे मनीषी के जीवन की समस्त उपलब्धियाँ श्रीफल-सदृश हैं, चाटुकारिता अथवा 
आत्मप्रचार से प्राप्त कृत्रिम फल नहीं। उन्हें किसी पुरस्कार एवं सम्मान की अपेक्षा नहीं, 
यद्यपि पुरस्कार को उनकी आवश्यकता है। सदैव मार्गनिर्देशन में तत्पर, स्वाभिमानी, सहज, 
निश्छल, सरस श्रीरंजनजी में सूर्य की भास्वरता एवं चन्द्र की रंजकता का समन्वय अत्यन्त 
दिव्य है, उनके अपनेपन में परायेपन का विलोम नहीं है। पाठक इसे अतिशयोक्तिपर्ण 
मूल्यांकन न समझकर व्यवितित्व.की महनीयता, अनुकरणीयता एवं विलक्षणता का प्रतिमान 
समझें तो उचित होगा। 


माँ भारती के वरद पुत्र श्रीरंजनजी शतायु हों, स्वस्थ रहें तथा अपनी अप्रतिम लेखनी 
द्वारा साहित्य का श्रीवर्धन करते TI 


na 
अधीती प्रज्ञापुरुष 


g डॉ० ईश्वरदयाल 


आर्ष वाइमय के शिखरपुरुष आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव से मेरा परिचय कोई नया नहीं 
कहा जा सकता। तीन दशक से भी अधिक गुजर गये। तब मैं मात्र माध्यमिक विद्यालय का 
छात्र रहा होऊँगा। पटना से प्रकाशित एक साहित्यिक पत्रिका सम्भवतः “योगी” के “दीपावली 
विशेषांक' में श्रीरंजन सूरिदेव की एक प्राकृत रचना, संस्कृत-छाया एवं हिन्दी-भावानुवाद 
के साथ छपी थी। उस किशोर वय में मुझे इस तरह की रचनाओं की समझ की तमीज 
तो क्या रही होगी। (आज भी कहाँ ठीक से समझ पाता हूँ ?) परन्तु कहावत है न अँगरेजी 
की - 'लव ऐट फर्स्ट साइट सो, उसी एक रचना ने मुझे श्रीरंजनजी का मुरीद बना दिया 
और मैं जहाँ कहीं भी श्रीरंजनजी की रचना देखता, पढ़ने से चूकता नहीं। जैसे-जैसे अधिक 
रचनाएँ पढ़ता गया, उनके वैदुष्य से अभिभूत होता गया। “बढ़ता ही गया मर्ज, ज्यों-ज्यों 
दवा की? के तर्ज पर जितना ही उन्हें पढ़ता गया, उनकी रचनाओं के प्रति प्यास और 
आसक्ति बढ़ती गयी। किन्तु रहा यह सर्वथा “वन वे ट्रैफिक' ही, यानी 'एकतरफा प्यार'। - 
मैंने कभी श्रीरंजनजी से सम्पर्क करने का प्रयास नहीं किया! न तो कभी पत्र लिखा, न मिलने 
का प्रयास किया। जीवन की गाड़ी अनियमित रास्तों पर धायें-धाये भागती रही -- प्रायः 
तीस वर्षों तक और तब सम्पर्क का अवसर अनायास ही बन गया। 


` व्यक्तित्व-व्याकरण =) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ण णता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सन्‌ १६६० $o का वर्ष । जून माह। 'नवनीत? (मासिक) के मई अंक में प्रकाशित डॉ. 
रंजन सूरिदेव की रचना 'अम्बपाली” पढ़कर मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से अपने 
को रोक नहीं पाया। सम्पादक के नाम एक विस्तृत पत्र लिखा और उसकी प्रतिलिपि लेखक 
को भी भेजी। पत्र भेजने के एक सप्ताह के भीतर ही Slo श्रीरंजन सूरिदेव ने पत्नोत्तर दिया : 
` दि. २०.६.६० 
सादरं प्रणतिः। 
समादरणीय सुधी ईश्वरदयालजी, 
“नवनीत? के मई '६० के अंक में प्रकाशित 'अम्बपाली' शीर्षक मेरे आलेख 
के सम्बन्ध में “नवनीत” को प्रकाशनार्थ प्रेषित आपकी प्रतिक्रिया (दि. १४.६. 
६०) की प्रतिलिपि मिली। आभारी हूँ। 
अधिक गम्भीर होकर लिखी गई मेरी उक्त रचना ने आपको गम्भीर चिन्तन 
के लिए विवश किया, इसके निमित्त मैं आपका कृतज्ञ हूँ और लेखन-कृतार्थता 
का अनुभव करता हूँ। 
स्पष्ट है कि 'अम्बपाली' के सन्दर्भ में आपका अध्ययन अधिक शोधोन्मुख 
है। अच्छा होता कि 'अम्बपाली' पर आप एक शोधमय एवं ततोऽधिक प्रामाणिक 
लेख 'नवनीत' के लिए लिखने का कष्ट करते, जिससे हिन्दी के प्रबुद्ध पाठकों 
के साथ मेरा भी ज्ञानवर्द्धन होता। फिलहाल, मैं अपने स्वल्प ज्ञान की सीमा में 
विवश हूँ। 
ससद्भाव 
श्रीरंजन सूरिदेव 
डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव की क्षिप्रा, सरलता और स्पष्टवादिता एक बार फिर मुझे मुग्ध 
कर गई। उनकी साहित्यिक ईमानदारी मुझे कहीं गहरे छू गई। मैंने अगले पत्र में उनके 
सुझावों को स्वीकारते हुए लेखकों : सम्पादकों के अन्तःसम्बन्धों की ओर संकेत किया तो 
उनका सत्वर जवाब आया : 
दि. ४.७.६० 
सादरं प्रणतिः। 
आपकी Ro २७.६.६० की पत्रकृपा प्राप्त हुई । आपके सहज शुभोदूगरो के 
लिए आभारी हूँ। आधुनिक पत्र-पत्रिकाओ द्वारा उत्पन लेखों की स्वीकृति-अस्वीकृति 
की अनिश्चतता की स्थिति केवल आप ही नहीं झेलते, मेरे जैसे लेखक-श्रमिक 
भी झेलते हैं। सचमुच, आधुनिक सम्पादकों के मिजाज और तेवर को भौपना कुछ 
मुश्किल अवश्य है। यह मुश्किल लेखकों और सम्पादकों के बीच की चिन्तनीय 


T? सारस्वत पुरुष डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अमृतपर्व 
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. संवादहीनता एवं पत्र-पत्रिकाओं के व्यवसायीकरण के कारण उठ खड़ी हुई है। 

पर आप उत्साहपूर्वक लेखनी को अविराम बनाये रहिए। 'चरैवेति'। 
ससद्भाव 
शीरंजन सूरिदेव 
इस संक्षिप्त से पत्राचार से प्रोत्साहित होकर मैं एक दिन अचानक ही प्रत्यक्ष दर्शन करने, 
उनके आवास पर जा पहुँचा। 'कॉलबेल' की आवाज (क्या संगीतमय ध्वनि थी उनके 
'कॉलबेल' की भी) सुनते ही वे स्वयं दरवाजा खोलने आ पहुँचे। सम्भवतः, उस समय घर 
मे श्रीरंजन-दम्पति के अतिरिक्त कोई था भी नहीं। पारस्परिक अभिवादन के पश्चात्‌ जैसे 
ही मैंने अपना नाम बताया, उनकी गहरी आँखों में जैसे सरसों फूल उठी। परिचय की, 
आत्मीय परिचय की एक सहज मुस्कान उनके सौम्य मुखड़े पर सज गई। और फिर तो 
“खूब गुजरी जब मिल बैठे... दो।' घण्टों तक बैठक जमी रही। प्राच्यविद्या और साहित्य 
के विविध पक्षों पर चर्चा चलती रही। बीच-बीच में वे स्वयं उठ-उठकर भीतर जाते रहे 
और मेरे वार-बार बरजने को अनसुना कर हाथों में कुछ न कुछ उठाये बाहर आते रहे। 
कभी घर के बने ठेकुए की तश्तरी, कभी जलपात्र, कभी शीतल पेय तो कभी सुवासित 
सुपारी, सौंफ, इलायची, लौंग। उनकी सारस्वत चर्चा और आतिथ्य-चर्या साथ-साथ चल 
रही थी। कहीं कोई व्यतिरेक नहीं, कोई प्रमाद नहीं, कहीं आलस्य नहीं। मैं अभिभूत हुआ 


"जा रहा था इस अप्रत्याशित आत्मीय व्यवहार से और संकोच से गल रहा था इस उम्र में 


भी, अस्वस्थ होते हुए भी उनकी स्वयं की दौड़-धूप से और वे आग्रहपूर्वक मुझे खिला रहे 
थे। ‘थोड़ा सा तो है। घर का बना है। खाने में कोई हर्ज नहीं ॥ पिला रहे थे - “धूप में 
चलकर आए हैं न। आज गरमी भी बहुत है। प्यास जरूर लगी होगी। घर का बना निर्दोष 
पेय है। और फिर मुखशुद्धयर्थ पूगीफल तो देवों को भी प्रिय है।' 

संयोग देखिए कि इस बीच कोई मिलने भी नहीं आया। सो चर्चा लम्बी खिंच गई। उन्होंने 
कई दुर्लभ ग्रन्थ अपने संग्रह में से निकालकर दिखाये। अपने कई महत्त्वपूर्ण लेखों के 
'रिप्रिण्ट' मुझे भेंट किये। 'धर्मायण' के लिए नियमित रूप से लिखने का आग्रह किया। 

चलते समय, जब मैंने उनका बहुमूल्य समय लेने के लिए क्षमा-याचना की, तो वह: सहज 
भाव से बोले, “नहीं, नहीं, यह भी तो सारस्वत कार्य है। किंचित्‌ अस्वस्थ रहने के कारण 
आज वैसे भी मेरा अनध्याय है। आपके साथ चर्चा में समय अच्छा कट गया। “संत समागम 
हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोय'!” उनके सौम्य मुखमण्डल पर, आँखों या व्यवहार में तथाकथित 
महान्‌ साहित्यकारों का वह भाव कहीं भी नहीं था, जो. अपने मौन में भी जैसे चीख-चीखकर 
कह रहा होता है - 'मुझे मेरे मिलनेवालों से बचाओ । Se उन्होंने द्वार-देश तक आकर 


विदा देते हुए बड़ी आत्मीयता से कहा, पुनर्दर्शनाय ।' 
च्यक्तित्व-व्याकरण mR 
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वह दिन और आज का दिन। इस बीच उसी सौम्य मुद्रा में 'पुनर्दर्शनाय” शब्द कितनी 
ही बार सुनने को मिले हैं। मैं ऋषि-कल्प आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव के जितना-जितना निकट 
होता गया, उतना-उतना अधिक अभिभूत होता गया। परिचय जितना ही पुराना होता गया, 
उनके स्नेह में नित्य नवीनता की सुगन्थ उतनी ही तीव्र होती गई। 

अक्षरपुरुष आचार्य (डॉ०) श्रीरंजन सूरिदेव हिन्दी-साहित्यकारों की उस दुर्लभ कोटि के 
हैं, जिनकी परम्परा अब विलुप्तप्राय है। प्रायः पाँच दशकों के सक्रिय साहित्यिक जीवन में 
सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में उन्होंने किसी साहित्यिक गुट में सम्मिलित होना कतई जरूरी 
नहीं समझा। तुक्कड़-भाँड या विरुद-याचक की मुद्रा में वे किसी राजनेता के दरबार में 
उपस्थित नहीं हुए। बिकाऊ बैल की तरह वे कभी खरीदार की तलाश में सरे-बाजार खड़े 
नहीं दिखे। भटकी, एकाकी भेड़ों को झटपट अपनी रेवड़ में मिला लेनेवाले किसी 
दमनक-बुद्धि गड़ेरिये ने भी कभी उनकी तरफ ताकने की हिमाकत नहीं की। बेठिकानों को 
ठिकाने लगानेवाला कोई चलता-पुरजा बनिया भी उन्हें अपने अनाथालय के लिए फुसलाकर 
नहीं फॉस सका। विषम से विषम परिस्थिति में भी “न दैन्यं, न पलायनम्‌' का उदाहरण यदि 
किसी को देखना हो तो वह श्रीरंजनजी के जीवन में उसे साकार देख सकता है। जहरे आलम 
में आबे हयात घोलनेवाला हिन्दी-साहित्य के सफीने का यह नाखुदा अपने सफर पर अकेला 
ही निकला था और आज भी कवीद्ध रवीद्ध के 'एकला चलो २? के आह्वान को साकार-सा 
करता अकेला, निरा अकेला चलता ही चला जा रहा है, अनवरत, अविश्रान्त | साहित्य-सर्जना 
के प्रति यह अनन्य निष्ठा ! यह एकतानता !! यह आत्मविलयन !!! 


माँ भारती के वरपुत्र, विद्यावयोवृद्ध, आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव सुकोमल भावों के 
संवेदनशील रससिद्ध कवि, समर्थ शब्दशिल्पी और शब्द-शक्ति के विलक्षण प्रयोक्ता, 
लब्धप्रतिष्ठ लेखक, सशक्त कथाकार, सिद्ध-समृद्ध समीक्षक, प्रखर समालोचक, उद्भट 
भाषाशास्त्री, सुमंगला दृष्टि से संवलित सुसम्पादक, यशस्वी अनुवादक, समर्थ कोशकार, 
संस्कृत-प्राकृत-पालि-अपश्रंश और हिन्दी-भाषाओं के मर्मज्ञ तथा उनके साहित्य के प्रकाण्ड 
पण्डित, युगचेता साहित्यकार, प्रख्यात प्राच्यविद्याविद, भारत की सामासिक संस्कृति के सचल 
विग्रह, कूटस्थ मनीषी, आर्ष परम्परा के अधीती आचार्य और अप्रतिम भाष्यकार हैं। उनके 
ऋषि-कल्प व्यक्तित्व में समर्पित साहित्य-साधना, अनवरत अखण्ड रचनाधर्मिता, गहन 
शोधवृत्ति एवं अगाध पाण्डित्य के समग्र दर्शन होते हैं। निश्‍चय ही, ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व 
को उपलब्ध कर कोई भी राष्ट्र, कोई भी भाषा, कोई भी साहित्य अपने को गौरवान्वित 

मान सकता है। 
भारत और भारती के इस प्रभापूर्ण पांक्तेय प्रज्ञापुरुष का शत-शत अभिनन्दन! 


aa 
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प्रखर प्रतिभा-पुरुष 


g पं० केदारनाथ पाण्डेय 

मुख पर प्रसन्न प्रभा, अधरों पर खेलती स्मिति-माधुरी, नयनों में सबको अपना बना 
लेने की मोहिनी आभा, वस्त्रों में शुचितामयी सादगी, एकान्त का शान्त साधक, प्रतिभा-भासित 
ललाट-पट्ट पर प्रदीप्त ज्ञान-विज्ञान का विभा-वलय, अकृत्रिम कमनीयता, निष्कपट सच्चरित्रता 
के सुधा-सौरभ-रससिक्त सुमनों से चर्चित, संवर्द्धित, विद्या-विनय-विलसित, विमल व्यक्तित्व 
का अपर अभिधान हैं आचार्य डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव। 

स्वीयया सारस्वतशोभया श्रिया प्रतिभया च रञ्जयति निखिलं वाङ्मयं कलारस- 
विलासशीलान्‌ जनांश्च इति श्रीरव्जनः। 

सूरीणां विपश्चितां देवः दिव्यगुणसम्पन्नः, अर्थात्‌ स्वर्गीयदिव्यगुणत्वातू देववत पूज्यः 
एवम्भूतः यः सः सूरिदेवः। 

जो अपनी सारस्वत शोभाश्री तथा प्रतिभा से समग्र वाड्मय को तथा काव्य-कला- 
रस-मर्मज्ञ सहृदय को रंजित कर दे, अपने रंग में रग दे, उनपर अपनी अमिट छाप छोड़ 
दे, उन्हें प्रभावित कर दे, उसे “श्रीरंजन' कहा जायगा। 

अपने दिव्य स्वर्गीय गुणों के कारण जो विद्वानों के बीच देवता की तरह पूजित होता 
हो, उसे “सूरिदेव' कहना चाहिए। 

श्रीरंजनजी का व्यक्तित्व सतत साधना के समग्र श्रम-बि्दुओं से विभूषित है, और ज्ञान 
के प्रति अटूट निष्ठा, तज्जनित निश्चल-निश्छल भवित-भावना से भावित होने के साथ ही 
अपने पूज्य गुरुजनों के प्रति असीम श्रद्धानुराग के फलस्वरूप उन्हें विपुल वैदुष्य तंथा 
वाग्वैदग्ध्य भी प्राप्त है। 

श्ीरंजनजी वस्तुतः अपने-आपमें ज्ञाननिर्धूतकल्मव-पुरुष हैं। तपस्वी वाग्विदांवर हैं, तभी 
पुरातन पुण्य-प्रभाववश उन्हें प्रतिभा-प्रकाश के पुंजीभूत रूप देवता-तुल्य आचार्य शिवजी 
(शिवपूजन सहाय) तथा आचार्य नलिनजी (नलिनविलोचन शर्मा) की कृपा प्राप्त हुई। इन 
दोनों विद्ज्जनों को एक ऐसे सरस्वती-कृपा-आतत प्रतिभाषुरुष की तलाश थी, जो जीवन-यौवन 
का, तपःसाधना का, श्रम कलम का वीखती हो। ज्ञान-विज्ञान के विविध वाडूमय के 
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अन्तर्गर्भ में प्रवेश कर उसके निगूढ़ तत्त्वों का आकलन कर प्रतिभा-प्रकाश की प्रखर किरण 
बिखेर दे। वागीश्वरी की कृपा से उपरि-चर्चित आचार्य-युगलों को एक ऐसा तरुण तपस्वी 
मिला, जिसे श्रीरंजन सूरिदेव के नाम से जाना गया। श्रीरंजनजी की प्राप्ति से आचार्यों की 
आशा किलकती-पुलकती नजर आई। फलतः, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ में इन्हें समायोजित 
कर पहले “साहित्य' का, फिर 'परिषद्‌-पत्रिका” का सम्पादन-सम्भार सौंप दिया गया। तब 
से वह सेवानिवृत्त होने तक 'परिषदु-पत्रिका' के सम्पादक रहे। पत्रकारिता में उत्कृष्ट नैपुण्य 
तथा विलक्षण प्रातिभ वैदुष्य के कारण 'परिषद्‌-पत्रिका” का स्तर चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। 
इसी बीच समय-समय इनकी सबल साहित्य-साधना पर रीझकर देश के महान्‌ साहित्यकारों 
ने स्नेहाभिनन्दन प्रदान किये। बहुतेरी संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित कर अपने को धन्य माना | 

श्रीरंजनजी संस्कृत-साहित्य के प्रकाण्ड पण्डित होने के साथ ही विविध विषयों के 
सर्वोत्कृष्ट उपाधि-प्राप्त तथा उन विषयों के पारगामी कुशल समीक्षक भी हैं। जैनदर्शन के 
तो आप देशव्यापी विद्वान्‌ हैं। जैन कथा-साहित्य के ग्रन्थरत्न 'वसुदेवहिण्डी' ही इनके 
शोष-प्रवन्ध का विषय था और इसी पर उन्हें पी-एचू० डी० की उपाधि भी प्राप्त हुई उन्होंने 
बाल-साहित्य से प्रौढ़ साहित्य तक का सफल सर्जन किया है, जिसमें काव्य-संकलन, समीक्षा, 
निबन्ध तथा सम्पादन सब कुछ सम्मिलित हैं। 

श्रीरंजनजी की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सादगी, शालीनता, प्रसन्नचित्तता, 
श्रमशीलता और सबसे विना भेदभाव की मिलनसारिता । व्यक्ति-व्यक्ति का विशेष आत्मीय 
बनकर उससे बातें करना, कुल मिलाकर अहंकारशून्य स्वभाव, निष्पक्ष, बाह्याडम्बर-विरहित, 
उदार, प्रेमपूरित व्यक्तित्व | 

वस्तुतः, 'विद्या ददाति विनयम्‌', 'नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः' की 
विशिष्टता ही विद्वत्ता की सारवत्ता है। शोभा, श्री, सुषमा है। इन दिव्य गुणों से शोभित 
व्यक्ति ही कविकोविद, विज्ञानविशारद, कलाकार, पण्डित, ज्ञानी, उज्ज्वल चरित्र का 
a कहलाने का अधिकारी है। मानना पड़ेगा कि यह अधिकार श्रीरंजनजी को प्रकृत्या 
प्राप्त है। 


वैसे तो देश में ऐसे भी साहित्यकार हैं, जिनमे अहंकार की मात्रा इतनी अधिक है कि 
वह अपनी छाया से भी दूर रहना चाहते हैं। मनुष्य की क्या बात ? यदि कुछ स्वार्थ या 
लक्ष्मी-लाभ के लक्षण मिले, तो कुछ बात की बात हो सकती है। मानव के बीच. रहकर 
मानव से नफरत करना देश की संस्कृति-प्रकृति के प्रतिकूल है। 
आत्मवत्‌ सततं पश्येदपि कीटपिपीलिकाम्‌। - 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। 
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D 
इस देश के महान्‌ मनीषियों, साहित्यसाधकों, चिन्तकों का आदर्श आचरण रहा है। 
'शिवताण्डवस्तोत्रम्‌' का कवि महान्‌ शिवभक्त, विविध विषयों का प्रकाण्ड प्रतिभाशाली 
पण्डित लंकाधिपति रावण बड़ा भारी अहंकारी ही तो था। एकमात्र अहंकारी होने के कारण 
ही कोई भी आज अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखता, बल्कि सदाचारपरायण नम्र सुशील 
राम की पूजा होती है। प्रत्येक व्यक्ति राम के समान सम्मानशील पुत्र की कामना करता है। 
अपने बालक का नाम राम रखकर अपने को धन्य मानता है। 
काव्य-प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए आचार्य विश्वनाथ ने “रामादिवत्‌ प्रवर्तितव्यम्‌ न 
रावणादिवत्‌', ऐसा कहकर राम का अभिरामत्व तथा उनकी सच्चरित्रता का गुणगान किया 
है। राम के माध्यम से दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति और सदाचार का सम्मान किया है। 
अन्ततः, श्रीरंजनजी का व्यक्तित्व अपने-आपमें भारतीय काव्यशास्त्र के प्रयोजन का, 
काव्योपदेश का, नितान्त शान्त, शालीन, नम्र, ललित, महनीय संस्कृति का सार-स्वरूप तथा 
सर्वोत्कृष्ट नम्य निदर्शन है। 
श्रीरंजनेन सहितं शुभ “सूरिदेवं' 
रज्ञा-प्रभा-भरित-पूरित हृत्मदेशम्‌। 
आलोचनासु कवितासु तितान्तदक्ष 
नम्रातिनम्रचरितं प्रणमामि नित्यम्‌।। 


ma 


साहित्य में शुचिता एवं चारित्र के प्रतीक 
o प्रो० मंगलमूर्त्ति 


“साहित्य” का शिवपूजन-स्मृति-अंक जनवरी, १६६४ ई० में आचार्य शिवपूजन सहाय 
की प्रथम पुण्यतिथि पर प्रकाशित हुआ था। वस्तुतः, इस अंक के प्रकाशन के साथ ही 
साहित्यिक पत्रकारिता के एक गौरवशाली युग पर TENT हो गया था। इस अंक के सहकारी 
सम्पादक के रूपं में जिस व्यक्ति का नाम मुद्रित हुआ था, वास्तविकता यही थी कि 
आचार्यद्वय शिवपूजन सहाय एवं नलिनविलोचन शर्मा के जीवन-काल में शोध और 
साहित्यिकता का जो प्रतिमान स्थापित हुआ था, केवल उस एक व्यक्ति की निष्ठा एवं श्रम 
का परिणाम था। अब भी यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि सम्पादन-कौशल और 


भाषा-संशोधन का जो कीर्तिमान स्वयं पुण्यश्लोक आचार्य शिवजी ने साहित्य के माध्यम से 
हिन्दी में स्थापित किया था, उसको अक्षरशः ST रखने का काम उनके इसी सुयोग्य 
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सहकारी श्रीरंजन सूरिदेवजी ने किया था। उसी अंक की अपनी संक्षिप्त सम्पादकीय टिप्पणी 
में श्रीरंजनजी ने आचार्यजी की साहित्यिक एवं सामाजिक उस मान्यता का उल्लेख किया 
था, जिसके अनुसार साहित्य-सेवा में शुचिता और चारित्र्य का महत्त्व सर्वाधिक है : 
“साहित्य में भाषा और भाव की अपवित्रता तक से शिवजी की आत्मा आहत 
हो उठती थी। उनकी यह धारणा सचमुच महार्घ और अनुध्येय है कि साहित्य-क्षेत्र 
में शुद्ध सेवा और समर्पण-भावना को लेकर आनेवालों से ही सत्साहित्य का 
निर्माण सम्भव है। जिस साहित्य के पीछे उसके रचयिता का चरित्र-बल और 
उसकी लोकमंगल-कामना है, वही बहुत दिनों तक स्थिर रहेगा।” 


साहित्य-सेवा के जिस उच्चादर्श की यहाँ चर्चा हुई है, वह आचार्य शिवजी के जीवन 
और कृतित्व में पूरी तरह चरितार्थ हुआ है, किन्तु इस गुणानुवाद के माध्यम से शिवजी को 
जो श्रदधा-सुमनांजलि श्रीरंजनजी ने अपनी इस टिप्पणी में अर्पित की थी, वह स्वयं उन शब्दों 
के लेखक के जीवनादर्श के रूप में आज हमारे बीच वर्तमान हैं, इसी में उस श्रद्धांजलि 
की गूढ़ सार्थकता निहित है। | 

सचमुच, श्रीरंजन सूरिदेव आचार्य शिवजी के मानस-पुत्र के रूप में आज उनके 
साहित्यिक जीवनादर्श को अपने विचार, कर्म और लेखन में सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। 
औरंजनजी का यह सौभाग्य रहा कि वह हिन्दी के दो देवतुल्य आचायों के सान्निध्य में 
हिन्दी-साहित्य और शोध की सेवा का अमूल्य अनुभव अर्जित करते रहे। 


आचार्य शिवजी के सम्पादन और प्रूफसंशोधन-कौशल की अक्सर चर्चा होती है। कई 
नामी-गिरामी साहित्यकारों तक ने शिवजी को एक अद्वितीय प्रूफ-रीडर कहकर उन्हें खारिज 
कर दिया था - ऐसे साहित्यकार, जिन्हें ‘are’ और 'डन्द तक में सही-गलत की पहचान 
नहीं थी! और, इनमें वैसे सभी कवि-लेखक थे, जिनकी न केवल भाषा का परिष्कार शिवजी 
ने किया था, बल्कि जिनकी किताबों के हर फर्मे का मशीन प्रुफ विना शिवजी की लाल कलम 
से रँग-छपकर नहीं निकलता था। शिवजी द्वारा संशोधित निराला, प्रसाद और प्रेमचन्द की 
ही नहीं, बिहार के प्रायः प्रत्येक लेखक की संशोधन के लाल रंग से रंजित पाण्डुलिपियाँ 
शिवजी के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। शिवजी का प्रूफ-संशोधन उनके सम्पादन-कौशल का 
एक अविभाज्य अंग था। उनका प्रूफ-संशोधन मात्र अक्षरों को हटाना, बदलना या खिसकाना 
नहीं था -- यद्यपि इतना-भर भी कुशलतापूर्वक करना बहुत लम्बे अभ्यास से ही अर्जित 
किया जा सकता है। वह एक जादू था, जिससे एक TAS, अधकचरी रचना सज-सँवरकर 
सुन्दर ही नहीं, सार्थक बन जाती थी। ; 

आज ऐसा लगता है, जैसे शिवजी अपने युग की रचना-भाषा का परिष्कार कर रहे 
थे। अपने एक संस्मरणात्मक लेख में श्रीरजंनजी ने लिखा है : 
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“आचार्य शिवजी सही मायने में सम्पादकाचार्य थे। सम्पादन-कार्य कितना गहन 
होता है, यह उनके तद्विषयक परिश्रम से पता चलता है। साहित्य का सहकारी 
होने के नाते मैंने उनके सम्पादन-अनुष्ठान की प्रणाली को निकट से देखने का 
सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके सम्पादन-कीशल का ही परिणाम था कि सामान्य 
लेख विशिष्ट बन जाता था। मेरा दावा है कि सम्पादन-कारय में इस प्रकार का 
श्रम करनेवाला सम्पादक अब हिन्दी-जगत्‌ को नहीं मिलेगा। वस्तुतः उनके जैसा 
सम्पादक “न भूतो न भविष्यति।' 

सम्पादन की उसी परम्परा में दीक्षित एवं निष्णात श्रीरंजनजी आज उस परम्परा को निभा 
रहे हैं और आज इस क्षेत्र में उन्होंने वही विशिष्टता अर्जित कर ली है। 'साहित्य' के सहकारी 
सम्पादक के रूप में भी प्रूफ-संशोधन का कार्य श्रीरंजनजी ही किया करते थे और दोनों 
आचायों के अधीन कार्य करते हुए भाषा के मानक प्रयोग की जो चेतना और क्षमता 
श्रीरंजनजी ने उपलब्ध कर ली, वह अब किसी के लिए ईर्ष्य और स्पृहणीय है। 

औरंजन सूरिदेव ने आचार्य शिवजी और आचार्य नलिनजी के व्यक्तिगत घनिष्ठ सम्पर्क 
में रहते हुए शिवजी से साहित्य में शुचिता एवं चारित्र्य को अपने जीवन एवं लेखन में 
आत्मसात्‌ करना सीखा तथा आचार्य नलिनजी से भाषानुशीलन, शोधप्रज्ञता एवं अधुनातन 
समीक्षात्मक दृष्टिकोण उपलब्ध किया। इन दोनों ही महामानवों के सान्निध्य में रहते हुए और 
'साहित्य' तथा बाद में 'परिषद्‌-पत्रिका' का सम्पादन करते हुए, साथ ही उन्हीं वर्षों में 
बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तथा बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की सेवा में रहते हुए कुछ ऐसे 
महनीय साहित्यिक संस्कार अर्जित किये, कुछ ऐसी दुर्लभ साहित्पिक स्मृतियाँ सँजोई, जो 
आज उन्हें स्पृहणीय समृद्धि प्रदान कर चुके हैं। 

Short सूरिदेवजी की विद्वत्ता, शोधप्रज्ञता अथवा उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के 
विषय में सभी कुछ कहना मुझे अभीष्ट नहीं। उनके कृतित्व, विशेषतः काव्य-रचना की चर्चा 
करने का अधिकारी मैं अपने को नहीं मानता। संस्कृत और प्राकृत के क्षेत्र में उनके 
महत्त्वपूर्ण एवं प्रवर्तक कार्य की चर्चा करने का भी मैं अधिकारी नहीं हूँ। मैं तो उन्हें इसी 
अर्थ में अपने लिए पूज्य मानता रहा हूँ कि आज के साहित्यिक परिदृश्य में वह मुझे उन 
उच्चादश के एकमात्र प्रतिनिधि दिखाई पड़ते हैं, जिनकी प्रतिस्थापना आचार्यदय शिवपूजन 
सहाय एवं नलिनविलोचन शर्मा ने की। 

श्रीरंजनजी सचमुच धन्य हैं, जो उन प्रशस्त मार्गों पर एकनिष्ठ अग्रसर हैं, जिनपर ऐसे 
महामानव मनीषियों के स्वर्णिम चरण-चिहन जगमग हैं। 
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सारस्वत पुरुष 


(3 डॉ० सियाराम तिवारी 


सन्‌ १६५६ ई० में शोधकार्य आरम्भ करने पर मैं बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ में जाने 
लगा। संकोची स्वभाव का होने के कारण जल्दी मेरा किसी से सम्पर्क नहीं होता। याद नहीं, 
सरस्वती के वरद पुत्र डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव से मेरा सम्पर्क किस प्रकार हुआ, पर मेरे गुरु 
आचार्य नलिनविलोचन शर्मा ने “साहित्य का इतिहास-दर्शन” की भूमिका में 'विद्यावृद्ध' 
विशेषण के साथ इनका नाम लिया, तब इनकी ओर मेरा ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। 
नलिनजी की प्रकृति मुझे मालूम थी। बहुत कम बोलनेवाले और उसमें भी बहुत कम और 
खूब सोच-समझकर शब्दों का प्रयोग करनेवाले नलिनजी किसी को विद्यावृद्ध कहें, तो वह 
उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी प्रशस्ति थी। भावुकता, औपचारिकता अथवा प्रसन्न करने 
के लिए नलिनजी किसी को वह विशेषण नहीं दे सकते थे, जिसके योग्य वह उस व्यक्ति 
को नहीं पाते। अतः, नलिनजी के इस एक विशेषण को मैं श्रीरंजनजी की तमाम प्रशस्तियों 
में सर्वाधिक मूल्यवान्‌ समझता हूँ । 

केवल विद्वत्ता से कोई व्यक्ति महान्‌ और पूज्य नहीं होता। श्रीरंजनजी विद्वत्ता के 
साथ-साथ अन्यान्य विभूतियों से भी सम्पन्न हैं। व्यक्ति-रूप में भी वह महान्‌ और आदर्श 
हैं। कर्त्तव्यपरायणता, अध्यवसाय, गृहीत कार्य के प्रति लगन और निष्ठा, श्रम करने की 
शक्ति, निरभिमानता, सबको यथोचित आदर देने का भाव, सबकी सहायता करने के लिए 
सदा तत्पर आदि इतने दुर्लभ गुण उनमें हैं कि क्या कहा जाय ! इन तमाम गुणों में उनका 
एक गुण मुझे बहुत प्रभावित करता है। वह गुण यह है कि कार्यालय हो अथवा घर, मैंने 
उनको विना काम करते कभी नहीं देखा। जब भी देखा, मेज पर झुके हुए लिखने में लीन 
देखा अथवा किसी आगन्तुक के साथ गम्भीर विचार-विमर्श में संलग्न पाया। ऐसे समय 
में दूसरा व्यक्ति आ धमकता है, तो प्रायः लोगों को झल्लाहट होती है, पर श्रीरंजनजी को 
मैंने कभी झल्लाते नहीं देखा। अपने कार्य में वह कितने भी लीन क्यों न हों, जो भी आ 
जाय, सबका हार्दिक स्वागत ही वहाँ होता है। श्रीरंजनजी को कभी यह अनुभव नहीं हुआ 
कि उनका समय नष्ट हो रहा है। इतने आगन्तुको का सहर्ष स्वागत करने से उनके लेखन 
की मात्रा में कोई कमी नहीं हुई | डॉ० सूरिदेव को विद्यानुरागी या विद्याव्यसनी कहना भी 
पर्याप्त नहीं। वस्तुतः, विद्या उनका जीवन है, वे विद्या जीते हैं। 
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यों तो डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव में कारयित्री और भावयित्री प्रतिभा का मणिकांचनसंयोग 
है, किन्तु उनके नाम से संस्कृत-प्राकृत के उद्भट विद्वान्‌ का बिम्ब बनता है और उनका 
यही रूप सर्वाधिक ख्यात भी है। यह ख्याति उनको विभिन्न शिक्षण-संस्थाओं से अर्जित 
एतद्विषयक उच्च उपाधियों के कारण नहीं है, वरन्‌ इन विद्याओं के वे साक्षात्‌ विग्रह हैं। 
उन्होंने प्राकृत-कथाकृति 'वसुदेवहिण्डी' पर जो शोध-प्रबन्ध लिखा है, वह उनके इस रूप 
को उजागर करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। 

कवि-रूप में उन्होंने हिन्दी-साहित्य को दो कृतियाँ दीं — 'गीत-संगम” (सन्‌ १६५४ $o) 
और “बहुत है' (सन्‌ १६६४ ई०)। अपनी प्रथम काव्य-कृति 'गीत-संगम' के द्वारा वह हिन्दी 
के गीतकारों में पांक्तेय हो गये। 'गीत-संगम' के गीत हिन्दी-गीतधारा का सही प्रतिनिधित्व 
करते हैं। उनकी दूसरी काव्यकृति 'बहुत है' में छप्पन गीत हैं, जो सन्‌ १६५६ ई० से सन्‌ 
१६६३ ई० के बीच लिखे गये थे। इस संग्रह के गीतों में “बहुत है” की टेक के कारण इसका 
नाम “बहुत है” रखा गया है, जो सब तरह से समीचीन है। इस टेकवाली कुछ पंक़्तियाँ देखने 
से इसके चमत्कार का अनुभव हो सकता है, यथा- 'आती उनकी याद बहुत है'; उनकी 
पायल मुखर बहुत है; 'उनसे उनको प्यार बहुत है; ‘उनकी लीला ललित बहुत है' इत्यादि। 
इन गीतों में आत्मोद्गार के स्थान पर संवेदनशील पर्यवेक्षण है। स्वानुभूति की विवृति से 
गीत प्राणवानु और आकर्षक हो उठते हैं, पाठक को.लगता है कि उसी का हृदय मुखरित 
हो रहा है, पर पर्यवेक्षण की भी ऐसी अभिव्यक्ति हो सकती है, जो गीत को हृदयग्राही ही 
बना दे, यह इन गीतों से सिद्ध हो गया है। बहुत है” के गीत छायावादी गीतों की सारी 
विशेषताओं को समाहित करते हुए उससे आगे हैं। 

श्रीरंजनजी की ख्याति का एक बड़ा आधार है — बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 
शोध-पत्रिका 'साहित्य' और बिहार-ाष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की शोध-पत्रिका 'परिषद्‌-पत्रिका' का. 
सम्पादन। इन दोनों के सम्पादन से उनको स्पृहणीय यश मिला। उनके सहयोग से वंचित 
होकर 'साहित्य” का तो अन्त ही हो गया और “परिषदू-पत्रिका' की अपनी गरिमा धूमिल 
हो गई। 

“मेघदूत :-एक अनुचिन्तन' लिखकर उन्होंने संस्कृत-आलोचना को एक नई दिशा दी 
और हिन्दी-आलोचना को समृद्ध किया। साहित्यिक कृतियों में 'मेघदूत' और धार्मिक कृतियों 
में “श्रीमद्भगवदुगीता' ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनपर लिखकर साहित्यकार और सन्त अपने को धन्य 
समझते हैं। इसीलिए 'मेघदूत' पर प्राचीन काल से आजतक और देश से विदेश तक न जाने 
कितना लिखा गया है और लिखा जाता रहेगा। इस अपार राशि में जो भी उल्लेखनीय और 
रह्म है, उनकी सम्यकू समीक्षा श्रीरंजनजी ने इस ग्रन्थ में प्रस्तुत कर दी है। साथ ही 
कालिदास और 'मेघदूत' के सम्बन्ध में अपना चिन्तन-मनन भी उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया 
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है। अधिक क्या कहा जाय, मेघदूत : एक अनुचिन्तन' कालिदास-विषयक अपार साहित्य 
में अपना एक स्थान रखता है। इसी तरह उनका 'प्राकृत-संस्कृत का समानान्तर अध्ययन" . 
भी अपने ढंग का एक ही ग्रन्थ है। 

So श्रीरंजन सूरिदेव की साहित्य-साधना का एक अल्पख्यात, किन्तु अनल्प महत्त्व का 
पक्ष है - उनके द्वारा बाल-साहित्य की सृष्टि। सन्‌ १६५७ Fo से १६८६ Fo के बीच 
उनके आठ-दस बालकथा-संगरह प्रकाशित हुए। इस तरह हिन्दी के बाल-साहित्य को समृद्ध 
करनेवालों में भी वे मूर्धन्य हैं। 

“सिंहासनबत्तीसी' (संस्कृत) और 'वसुदेवहिण्डी' एवं 'ू्ताख्यान' (प्राकृत) के साथ-साथ 
संस्कृत और प्राकृत के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत कर श्रीरंजनजी 
ने हिन्दी की जो सेवा की है, उसके लिए हिन्दी सदा उनकी ऋणी रहेगी। 

कुछ विषय ऐसे होते हैं, जिनकी महिमा की प्रतीति होती है, किन्तु उनके विषय में कहने 
के लिए अग्रसर होने पर समझ में नहीं आता है कि क्या कहा जाय और कैसे कहा जाय? 
डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव का व्यक्तित्व और कृतित्व भी ऐसा ही एक विषय है। मैंने उनके विषय 
में कहने का प्रयास तो किया, परन्तु उतना कहाँ कह पा रहा हूँ, जितने की अपेक्षा है। 
वस्तुतः, डॉ० सूरिदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व का सम्यक्‌ आकलन एक निबन्ध में सम्भव 
ही नहीं है। वह तो एक महाप्रबन्ध का विषय है। 


[ग 


प्राज्ञ पुरुष 


g do हरिमोहन मालवीय 
मृतिर्व्यतीतविषया मतिरागामिगोचरा। 
बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता परज्ञा त्रैकालिकी मता। 
| ज्ञां नवनवोन्मेषशालिनीं प्रतिभां विदुः।। 

“समृति अतीत-विषयक होती है। मति भविष्य-विषयक होती है। बुद्धि वर्तमान-विषयक 
होती है। प्रज्ञा-त्रिकाल-विषयक होती है। नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते SP 
(अभिनवगुप्त) 

पालि-ग्रन्थ इतिवुत्तक' में कहा गया है कि 'प्रज्ञा की आँख ही सर्वश्रेष्ठ आँख है। 

YA चक्खु अनुत्तरं ।' 
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इसी प्रकार, 'एकपण्ण जातक' में वर्णित है : 
पञ्जा हि सेट्ठा कुसला वदन्ति 
नक्खत्तराजारिव तारकानं। 
सीलं सिरी चापि सतंच थम्मो 
अन्वायिका पञ्मवतो vara 


विद्वान्‌ लोग उसी प्रकार प्रज्ञा को श्रेष्ठ कहते हैं, जैसे तारों में चद्धमा। शील, श्री तथा 
सत्पुरुषों का धर्म प्रज्ञावान्‌ के पीछे चलते हैं। 


भाई श्रीरंजन सूरिदेव मेरे घनिष्ठ एवं अभिन्न मित्रों में है । गौरवर्णी देहयष्टि, सुगठित 
काया, खोजती-खोजती सी आँखें, सम्भाषण-पटुता-पूर्ण वाणी, मन्द-मन्द स्मितिके स्वामी 
श्रीरंजन सूरिदेव नालन्दा और विक्रमशिला की पाण्डित्य-परम्परा से जुड़ी विभूति हैं। वे उस 
विरासत से आजतक अपने को जोड़े हुए हैं, जो रिक्थ उन्हें आचार्य शिवपूजन सहाय, 
आचार्य नलिनविलोचन शर्मा, डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' से उन्हें प्राप्त हुई थीं। वह 
जीवन में सहज हैं, कवि हैं, भावुक हैं। उनमें एक सर्जक की सारी सम्भावनाएँ हैं। मैं उनकी 
कविता-यात्रा से तब परिचित हुआ, जब उनके बहुत निकट आया | वह आत्मलीन कवि 
हैं और वादों से पीड़ित कविता से अपनी कविता को बचाते रहे हैं। कवि के रूप में वह 
आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री से जुडते हैं। दोनों ही आचार्य हैं, दोनों ही संस्कृत, पालि, 
प्राकृत और अपभ्रंश की परम्पराओं के ज्ञाता हैं। । श्रीरंजन सूरिदेव कवि इसलिए हैं कि विना 
भावक बने साहित्यास्वाद वह प्राप्त कर ही नहीं सकते थे काव्यशास्त्र का “भावक' व्यक्तित्व 
उनके कवि-कर्म में उद्भासित होता है। 

प्रज्ञा की त्रिकालज्ञता की दृष्टि से सूरिदेवजी का सम्पादन-कौशल प्रमाण-स्वरूप द्रष्टव्य 
है। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌-पत्रिका के उनके द्वारा सम्पादित सामान्य और विशेषांकों को 
देखकर उनकी त्रिकाल-विषयक दृष्टि का आभास मिलता है। सम्पादकीय लेखों में अतीत, 
वर्तमान और भविष्य को रेखांकित करनेवाली उनकी उद्भावनाएँ उन्हें एक समर्थ सम्पादक 
का सहज विरुद प्रदान करती हैं। j 

भाषा-शिल्प की दृष्टि से श्रीरंजन सूरिदेव अप्रतिम हैं। उनके पास विरासत से मिली 
विपुल शब्द-सम्पदा है। शब्दों का अद्भुत प्रयोग और वाक्यावली में उनके संगुम्फन की 
अद्‌भुत क्षमता उनमें है। वाड्मय-मन्यन उनका व्यसन रहा है । वह उससे प्राप्त शब्दराशि 
को मणिवत्‌ अपनी टिप्पणियों एवं निबन्थो में टाकते रहते हैं। उनका गद्य-शिल्प उन्हीं का 
है। यह शैली उनकी प्रतिभा और लेखन-भंगिमा के कारण सभी सम्पादकों से उन्हें अलग 
करती है। शास्त्रीय विषय हो अथवा सामान्य, सभी में वे आचार्यवत्‌ अपने तर्कपूर्ण प्रमाण 
प्रस्तुत करते हैं। शोध और पाण्डित्य का निदर्शन करानेवाले लेखों के माध्यम से उनकी 
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पुरातत्त्व-कला, काव्य और संस्कृति के सभी आयामों की पकड़ और समझ का साक्षात्कार 
होता है। 

ईसा की तृतीय-चतुर्थ शताब्दी के आचार्य संघदास गणी की कृति 'वसुदेवहिण्डी' का 
अनुवाद और उसका साहित्यालोचन उन्हें “महाप्रज्ञ' की श्रेणी में स्थापित करता है। 

उनके पाण्डित्य का सहज प्रसाद मुझे मिलता रहा है। प्रयाग के अर्द्धकुम्भ के प्रसंग में 
श्रीरामलीला स्मारिका का प्रयाग और अर्खकुम्भ से सन्दर्भित अंक निकालना था। मैंने अछूते 
और अद्भुत विषय पर उनसे लिखने के लिए निवेदन किया और उन्होंने 'वसुदेवहिण्डी में 
वर्णित प्रयाग” शीर्षक लेख भेज दिया। उसका वर्ण्य विषय ऐसा है, जिसके सम्बन्ध में इससे 
पूर्व किसी की दृष्टि नहीं गई थी। इसी प्रकार के अनेक लेख मुझे समय-समय उनसे प्राप्त 
हुए हैं। मैं उनके सारस्वत अवदानों से उपकृत हूँ। 

एक अधीत विद्वान्‌ और सहज मित्र के रूप में डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव मिलने पर नई 
जिज्ञासा जगाते हैं और ज्ञानराशि का कुछ कण देकर सम्पन्न भी बनाते हैं। 


[य 


साधना और प्रतिभा के ज्योतिर्धर 


O डॉ० सत्येन्द्र अरुण 


किसी भी साहित्यकार का नाम काल के पृष्ठ पर इसलिए नहीं अंकित होता कि उसके 
प्रकाशित ग्रन्थों की सूची लम्बी होती है। साहित्य-जगत्‌ में उसके व्यक्तित्व और कृतित्व की 
अर्चा-चर्चा इसलिए भी नहीं होती कि वह अपने व्यापक अध्ययन और कारयित्री प्रतिभा 
का परिचय देने में समर्थ होता है। जो साहित्यकार लेखन को व्यवसाय समझकर लगातार 
लिख रहे होते हैं, वे उक्त गुणों के माध्यम से पाठकों को भ्रान्त कर अपनी ख्याति का ढोंग 
रच सकते हैं, किन्तु जो साहित्यकार लेखन को आत्मविसर्जन समझकर साधनारत हैं, उन्हें 
अपने व्यापक अध्ययन, टकसाली भाषा, अनुपम शैली, तलव्यापिनी दृष्टि, परिपक्व अनुभव 
और विराट कल्पना-शक्‍्ति के वैलक्षण्य की प्रदर्शन-पटुता के अतिरिक्त वर्ण्य विषय के साथ 
रागात्मक सम्बन्य भी स्थापित करना होता है। अत: जब वर्ण्य विषय और साहित्यकार 
अपनी-अपनी स्वतन्त्र पहचान को विसर्जित कर एक-दूसरे में अन्तर्लीन हो जाते हैं, तब 
इस साधनात्मक क्रिया-प्रक्रिया की कुक्षि से निःसृत साहित्य अनन्तकाल तक अपनी वर्चस्विता 
और प्रतिष्ठा बनाये रहती है । इस कोटि के ख्यातनामा साहित्यकारों में डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव 
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का नाम निर्विवाद रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने अपनी सुदीर्घ साहित्य-साधना के क्रम में 
अपनी उन्मेषशालिनी प्रतिभा और विचक्षण सर्जनात्मक शक्ति से साहित्य-जगत्‌ को समृद्ध 
और गौरवान्वित किया है । इनके द्वारा प्रणीत काव्य-संग्रह, 'गीत-संगम? और “बहुत है', 
समीक्षात्मक पुस्तक 'मेघदूत : एक अनुचिन्तन', आलोचनात्मक ग्रन्थ 'वसुदेवहिण्डी : 
` भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा? परभृति साहित्य-ग्रन्थो में इस बात के सबल प्रमाण 
विद्यमान हैं। हिन्दी की विविध विधाओं में इनकी कौर्ति-प्रभा विकीर्ण हो रही है । इन्होंने न 
तो किसी का अनुकरण किया है और न कोई इनका अनुकरण कर ही सकता है। अतः 
इनकी समस्त कृतियों में मौलिकता की चमक और अनुभव की ऊष्मा है। 


बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव हिन्दी के ऐसे गौरव-स्तम्भ हैं, जिनके 
बहुआयामी व्यक्ति एवं कृतित्व से आज हमारा हिन्दी-साहित्य धन्यता का अनुभव करता 
है। यह बहुमुखी प्रतिभा लेकर हिन्दी-साहित्य-जगत्‌ में उतरे। यह एक प्राणवन्त, सक्षम और 
समर्थ साहित्यकार हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों से ही हिन्दी-साहित्य को गौरवान्वित किया 
है। इनके व्यक्तित्व में एक साथ ही सशक्त आलोचक, कुशल साहित्यशास्त्र के मर्मज्ञ पण्डित, 
अदभुत दार्शनिक और निराले कवि के विविध-आयामी रूप-गुणों का समुच्चय सुलभ हुआ 
: है।सच तो यह है कि इनका मन-मस्तिष्क इन विविध-आयामी रूप-गुणों का क्रीड़ा-स्थल 
है। गौर वर्ण, सौम्य प्रकृति, सौष्ठवयुक्त शरीर, विशाल भाल, लम्बा कद, हास्ययुक्त अधर, 
गहराई में पैठनेवाली तीक्ष्ण आँखें ये सभी इनके सरवागसौन्दर्पूर्ण, आकर्षण एवं मनोमोहक 
व्यक्तित्व के उपकरण हैं। इनके उन्नत ललाट की लालिमा, प्रखर तेज, प्रकाण्ड पाण्डित्य, 
गहन ज्ञान-गरिमा इनके बुद्धि-वैभव के परिचायक हैं। यह अपने जीवन के सतहत्तरवें वसन्त 
में प्रवेश कर चुके हैं। इस सतहत्तर वसन्त के वासन्तिक बयार से आलोड़ित-विलोड़ित इनके 
जीवन-जगत में, इनके कला-साहित्य में आज भी ऋतुराज वसन्त की वही आह्लादकता, 
मादकता, कोमलता, रम्यता, भव्यता, उदात्तता, भारतीय मिट्टी की वही सोंधी-सोंधी, 
भीनी-भीनी गन्ध-सुगन्ध विद्यमान है। इस ज्ञानवृद्ध, साधनावृद्ध, तपोवृद्ध, तपे हुए तपस्वी 
के 'कुन्दन-कंचन समः सुदर्शन पारसमणि व्यक्तित्व के साहचर्य और सान्निध्य से न जाने 
कितने धातु-कुधातु भी पारस हो गये। धन्य है सारस्वत ऋषि-कल्प का अप्रतिम आर्ष 
व्यक्तित्व ! और, शत-शत नमन है इस कालजयी, युगचेता, सरस्वती के वरद पुत्र, सुधी 
सज्जन So श्रीरंजन सूरिदेव के अमर कृतित्व को !! i 

डॉ० श्रीरंजन की कीर्त्तिं अखिलभारतीय स्तर की है, इनके उदात्त कृतित्व के कारण। 
. भारतीय चिन्तनधारा अपनी लोकोत्तर उदात्तताओं के कारण अप्रतिम है। चिन्तन और 
अस्मिता के इस प्रवाह को जिन मनाषियों ने प्रहमाण रखा है, डॉ० श्रीरंजन उन्हीं की 
परम्परा में आते हैं। यही कारण है कि जीवन की विषम परिस्थिति में भी इनके साहित्य 
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की फल्गुधारा रुकी नहीं, कोई बाधा इस अन्तःख्रोतस्विनी का प्रवाह नहीं रोक सकी। इनका 
उल्लास और विषाद सदैव इनकी रचनाओं में ही मुखरित हुआ, इनके व्यवहार में नहीं। 
इनका बाह्य व्यक्तित्व तो जैसे न जाने कितने वसन्त और पतझर जीकर, वर्षों की कितनी 
वर्षा और धूप झेलकर किसी अभेद्य दुर्ग की भाँति एक विशिष्ट कालखण्ड में ठहरा हुआ 
है, जिसमें कोई दरार नहीं है और अगर है तो दिखाई नहीं देती। जिन आदर्शों और मूल्यों 
का पाथेय लेकर इन्होंने यह जीवन-यात्रा शुरू की है, वह अभी चुका नहीं, जीवन की 
कुण्ठाओं और असफलताओं ने इन्हें SA नहीं। इनकी तरह इनका साहित्य भी स्वस्थ और 
अकुण्ठित जिजीविषा का उपासक है। 
छायावादोत्तर हिन्दी-काव्य-गगनांगन के ये चमकते हुए सितारे हैं। इनके काव्य में 

भावपक्ष और कलापक्ष का सुन्दर समन्वय है, आदर्श और यथार्थ का सम्मिश्रण है, साथ 
ही दर्शन का हल्का रंग भी है। वस्तुतः इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का सूत्रपात काव्य 
से ही किया था। अनुभूति की सच्चाई और तीव्रता, प्रवाहमयता, कल्पना का संयत प्रयोग 
और अभिव्यंजना की अनूठी पद्धति सभी ने मिलकर इनके गीतों को हिन्दी-साहित्य की 
स्थायी निधि बना दिया है। 'गीत-संगम” और 'बहुत है” इनके ऐसे प्रकाशित काव्य-संकलन 
हैं, जिन्हें प्रतिष्ठित आलोचकों और काव्य-रसिकों ने मुक्तकण्ठ से सराहा है। इन संग्रहों 
के अतिरिक्त इनके गीत भारतवर्ष की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, जिनका कभी 
संकलन किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक विकास और औद्योगीकरण के इस यान्त्रिक युग में 
मानवीय भावनाएँ कब किस प्रकार युगीन परिस्थितियों, वातावरण एवं दृष्टि की गहनता 
के अन्तराल में डूबकर बहुविध सर्जन करती है, इसका ज्वलन्त जीता-जागता उदाहरण 
इनका काव्यमय जीवन है | इनका काव्य बोधगम्य है। उसमें न तो कोरा पाण्डत्य-प्रदर्शन 
है और न दुनिया को चौंकाने के लिए चमत्कार-प्रदर्शन ही इनकी भाषा और अभिव्यक्ति 
का अपना स्तर है। यह स्तर चिन्तन और अध्ययन के कारण अधिक प्रौढ़ है। किसी विषय 
को यह बड़ी आत्मीयता से ग्रहण करते हैं और उसी तल्लीनता के साथ उसे व्यक्त भी करते 
हैं। इनके काव्य में मात्र भावना का तरल प्रवाह नहीं रहता, बल्कि उसमें जागरूक विचार 
प्रवाहित होता है। यद्यपि यह छायावादोत्तर युग के ही लब्धप्रतिष्ठ कवि हैं, तथापि इनके 
कतिपय गीतों में छायावादी कवि की भाँति प्रकृति के सौन्दर्य-पान और छवि-रसास्वादन की 
पिपासा की एक झलक मिलती है | “बहुत है? काव्य-पुस्तक के एक गीत की निम्नांकित 
पंक्तियों देखिए : 

नभ-गंगा की गहराई में 

तिरती नक्षत्रों की नैया; 

छाया के पथ पर धीरे से 

डगमग पग धरती पुरवैया। 
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'गीत-संगम* डॉ० श्रीरंजनजी की एक अद्वितीय काव्य-कृति है। इस संग्रह की अधिकांश 
कविताओं में कवि की रुचि और काव्य-शक्ति को अच्छी तरह पहचाना जा सकता है। 
जल-प्रवाह की तरह कविता में भी प्रवाह होता है, जिसमें गेयता का माधुर्य होता है और 
छन्द का मापदण्ड | 'गीत-संगम' और “बहुत है” काव्य-संग्रह में शब्दों के नपे-तुले रूप 
अभिव्यक्त हुए हैं, इसीलिए वे प्रभावशाली हैं। 

डॉ० श्रीरंजन कवि के रूप में जितने प्रसिद्ध हैं, आलोचक और समीक्षक के रूप में 
उससे भी अधिक। 'मेघदूत : एक अनुचिन्तन', 'प्राकृत-संस्कृत का समानान्तर अध्ययन? 
और 'वसुदेवहिण्डी, भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा” इनके अध्ययन-मनन, 
चिन्तन एवं साहित्यिक क्षमता के स्मारक ग्रन्थ हैं, जिनका अपना एक स्वतन्त्र ऐतिहासिक 
महत्त्व भी है। इन आलोचनात्मक ग्रन्थों के अत्यन्त गम्भीर विषयों के प्रतिपादन में भी इन्होंने 
अपने विचारों को प्रायः अस्पष्ट और दुरूह नहीं होने दिया है। इनकी प्रीढ़ परिष्कृत और 
प्रांजल भाषा पाठकों पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है। डॉ० श्रीरंजन किसी वाद-विशेष 
के आलोचक नहीं है। इनका आलोचक सदैव समर्थ, किन्तु तटस्थ रहा है। इनकी आलोचना 
में निष्पक्ष, निर्लिप्त, गग-द्वेषमुक्त समुचित अभिव्यक्ति रहती है। 

सफल सम्पादक और तेजस्वी समीक्षक के रूप में भी इनकी ख्याति बहुव्यापिनी है। 
इन्होंने हिन्दी पत्रकारिता-साहित्य को एक नई दिशा, नई भाषा-शैली और आलोच्य विषय 
के प्रस्तुतीकरण की नव्य कला दी है। भाषा, वर्त्तनी, विचार, शब्द-विन्यास आदि की दृष्टियों 
से इन्होंने अनेक छोटे-बड़े लेखकों के आलेखों में प्राण YA है। इनकी अद्भुत 
सम्पादन-कला और समीक्षात्मक सामर्थ्य से जो पत्रिकाएँ प्रतिष्ठित हुईं, उनमें शोध-त्रैमासिक 
“साहित्य” (बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पटना), “परिषद्‌-पत्रिका' (बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌, पटना) और मासिक 'धर्मायण” (महावीर मन्दिर, पटना) के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं। इन गुरु-गम्भीर उंत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक सँभालते हुए इन्होंने सुकुमार मति के 
बालकों के लिए प्रचुर मात्रा में बाल-साहित्य का भी प्रणयन किया है! 'आटे का मुरगा', 
'आसमानी घोड़ा”, 'बैताल का बदला? प्रभृति बालकथा-संग्रह बालकों का मनोरंजन और 
ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। 

इनके वैदुष्य और महारत को अनेक साहित्यिक संस्थाओं ने सम्मानित किया है। 
कला-संस्कृति एवं साहित्य-परिषद्‌, मथुरा ने “साहित्यमार्तण्ड', राजस्थान हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन, बीकानेर ने “साहित्यरल' और शास्त्र-समादर समिति, छपरा (बिहार) ने 
'विद्याविभूषण' की मानद उपाधि से अलंकृत किया है। इन्होंने विविध संस्थाओं के माध्यम 
से हिन्दी की प्रचुर सेवा की हैं। इनकी ये सेवाएँ हिन्दी के लिए मूल्यवान्‌ और दूसरों के 
लिए अनुकरणीय हैं। 
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-डॉ० श्रीरंजन के अध्येता का अध्ययन बड़ा ही गम्भीर और व्यापक है। प्राचीन सभ्यता 
और संस्कृति से लेकर अर्वाचीन काल तक की साहित्य-सम्पदा की सम्यक्‌ ज्ञान-राशि इनके 
पास है। इतिहास, दर्शन, वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, कर्मकाण्ड आदि के गहन 
एवं गम्भीर अध्ययन के फलस्वरूप इनका व्यक्तित्व भी गम्भीर प्रकृति का बन गया है। इनके 
बोलते समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई ऋषि विद्वत्ता की गहराई में बैठकर श्रोताओं 
पर अमृत की वर्षा कर रहे हों। जिन्होंने इनको सुना है, इनके अगाध ज्ञान-सागर को 
नापा-जोखा है, उन्हें ही इनके कद की ऊँचाई का असली पता है। ज्ञान के इस तुंग शृंग 
पर आसीन होने में इन्हें नाना प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ा है। लोगों के 
ईर्ष्या-देष, हास-परिहास का कोपभाजन भी बनना पड़ा है; किन्तु इनके साहित्यिक संस्कार 
ने इनमें अदम्य उत्साह भर दिया है, जो इनके आत्मबल का परिचायक है। इसी 
शील-संस्कार-जनित आत्मबल ने इन्हें विघटनकारी अशुभ-अमंगल तत्त्वों के पशुबल के 
समक्ष कभी घुटने टेकने नहीं दिया। इनका संघर्षशील व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण है कि 
सत्कार्य और संस्कार ही किसी व्यक्ति के लिए कवच और कुण्डल हैं, जिससे सदैव उसकी 
रक्षा सुनिश्चित है। 

बिहार की मिट्टी में उत्पन्न इस साहित्य-रत्न पर बिहार को गर्व होना चाहिए। यह 
संस्कृत, पालि, प्राकृत-भाषाओं के मान्यताप्राप्त विद्वान्‌ हैं।.जैन साहित्य में इनकी गहरी पैठ 
है, किन्तु खेद है कि जिस राज्य में बगुला हंस के पर लगाकर चलता हो, उस राज्य में 
इनकी सार्थक सर्जनशीलता पर सम्यक्‌ ध्यान जाना मुमकिन नहीं है। मगर इसका इन्हें 
रंचमात्र भी क्लेश नहीं है। विद्या का तेज इन्हें झुकने नहीं देता; क्योंकि सत्साहित्यकार मौत 
के वारण्ट पर स्वयं हस्ताक्षर करता है। पद और पुरस्कार के लिए प्रशासन की चौखट पर 
कभी इन्होंने पॉव नहीं रखा। जीवन और साहित्य में यह सही अर्था में ब्राह्मण हैं। यही 
कारण है कि इनकी लेखेनी से कभी फूहड़ और भदेस साहित्य निःसृत नहीं हुआ और 
इसीलिए इनके साथ रोशनी जुड़ी हुई है। इनके व्यक्तित्व ने सदैव स्वतन्त्रता को जिया और 
ओढा है। क्या काव्य, क्या आलोचना, क्या निबन्ध, क्या समीक्षा, क्या सम्पादन - प्रायः 
सभी क्षेत्रों में इस तपःपूत साधक की कीर्त्ति-पताका लहरा-फहरा रही है। 


इनका प्रभविष्णु व्यक्तित्व और महिमामण्डित कृतित्व अनुसन्धित्सुओं और अध्येताओं 
को प्रभावित--्रेरित करता रहेगा। शुभास्ते सन्तु पन्थानः। 


Cn] 


६८ सारस्वत पुरुष डॉ श्रीरंजन सूरिदेव अमृतपर्व 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Slo सूरिदेव : एक HARI 


g डॉ० भगवतीशरण मिश्र 


डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव नाम है एक ऐसे व्यक्तित्व का, जो अपनी सारस्वत साधना और 
सतत श्रम के बल पर साहित्य-जगत्‌ में एक विशिष्ट पहचान गढ़ने में सफल हुआ है। डॉ० 
सूरिदेव अपनी विद्वत्ता और अध्ययन की गहनता के लिए जितने सुप्रतिष्ठ है, उतने ही 
अपनी रचनाधर्मिता - सर्जन-कौशल के लिए भी। यह सही है कि “परिषद्‌-पत्रिका' के 
सफल और अबाध सम्पादन के बल पर उन्होंने एक सम्पादक की भी छवि गढ़ी है, पर 
उनके विद्या-व्यसन और रचनाधर्मिता के समक्ष यह छवि बहुत अर्थ नही रखती। यह सत्य 
है कि 'परिषदू-पत्रिका' ने उनके सम्पादकत्व में लोकप्रियता के अकल्पित कीर्तिमान स्थापित 
किये, हिन्दी-पत्रकारिता को एक नई दिशा दी, पर यह सब उनके वैदुष्य और साधना का 
ही सुफल था। जो डॉ० सूरिदेव को सर्वप्रथम एक सम्पादक के रूप में, तत्पश्चात्‌ एक 
विद्वानु, चिन्तक और सर्जक के रूप में देखते हैं, वे दृष्टि-श्रम के शिकार हैं। डॉ० सूरिदेव 
की विद्वत्ता, अध्ययनशीलता, साधना और चिन्तना ने ही उनके सम्पादक-व्यक्तित्व को गढ़ा 
है, न कि उनके सम्पादक स्वरूप ने उन्हें वैदुष्य और सर्जना को सँवारने में कोई उल्लेखनीय 
भूमिका निभाई है। हुआ यह है कि पत्रिका को एक साधक और ज्ञान-धनी सम्पादक मिल 
गया, .न कि एक व्यक्ति सम्पादक की कुरसी के सहारे विद्वान्‌ और साधक बन गया। 
लोकप्रियता और यश उनकी साधना के सहारे आये, न कि सम्पादक की बैसाखी के बूते। 

यह विडम्बना ही है कि इस देश, विशेषकर इस राज्य में उसको वह नहीं मिलता; 
जिसका वह अधिकारी है। अक्सर अनधिकारी ही उसका हिस्सा हड़प जाता है। प्रतिभा यहाँ 
सदा उपेक्षा का आखेट रही है। उसको मान्यता कौन दे ? जो दे सकते है, वे 'एकोऽहं 
द्वितीयो नास्ति! के “अहम्‌ से ग्रस्त है। हाँ, यहाँ ईर्ष्या, देष, प्रतिद्वन्द्रित और परनिन्दा 
की जैसी प्रधानता है, उसको देखते हुए अच्छी-से अच्छी प्रतिभा कुण्ठित, उपेक्षित होकर 
रह जाती है, तो इसमें आश्चर्य क्या? चलती यहाँ पैरवी और चापलूसी की है। पूछ यहाँ 
दरबारिया की होती है। आप अपने ज्ञान की गठरी सँभाले बैठे रहिए, कोई आपकी खोज 
करनेवाला नहीं। 

संस्कृत, हिन्दी, प्राकृत, पाली आदि के विद्वान्‌ डॉ० सूरिदेव को मात्र एक सम्पादक 
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बनकर सेवा निवृत्त होने की निर्यात झेलनी पड़ी। पर, कोई बात नहीं। स्वाभिमानी सब कुछ 
सह लेता है, पर अपने स्वभिमान का सौदा नहीं करता। 
हाँ, डॉ० सूरिदेव ने विद्या की प्राप्ति की, सरस्वती-मन्दिर के पुजारी बने। और बने 
तो खूब बने। संस्कृत-विद्वान्‌ कहते हैं कि विद्या के भी दो प्रकार हैं -- विद्या और अविद्या। 
उपनिषत्कार कहता है, अविद्या द्वारा पेट-पूजा कर सकते हो, पर अमरत्व तो विद्या ही 
प्रदान करेगी। _ 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। 
तो, Sto सूरिदेव ने विद्या का वरण किया, अविद्या का नहीं। अविद्या को अहंकार की 
सज्ञा भी दी गई है | इस अहंकार को डॉ० सूरिदेव ने कभी अपने अन्दर अंकुरित नहीं होने 
दिया। उसी अहंकार को, जिसने रवि बाबू के सदृश महाकवि को भी कुछ कम उत्पीडित 
नहीं किया था और उन्होंने “गीतांजलि' के प्रथम गीत में ही लिखा था : 
आमार माथा नत करे दाव हे, 
तोमार चरणधूलीर तले....... 
सकल अहंकार हे आमार 
डुबाओ चोखेर जले। 
डॉ० सूरिदेव ने अविद्या नहीं, विद्या की उपासना की। एक अरण्य-साधक की तरह 
अपनी पर्णकुटी के एकान्त में सरस्वती का यह वरद पुत्र उसके पाद-पद्मों पर अपनी श्रद्धा 
और साधना के अनगिनत पुष्प चढ़ाता रहा है। 
हाँ, श्रद्धा भी; क्योंकि ज्ञान की प्रगति की पहली शर्त श्रद्धा ही है - श्रद्धा अपने 
आराध्य और आराध्या के प्रति, श्रद्धा स्वयं ज्ञान के प्रति, आर्षग्न्थों और उनके प्रणेताओं 
महर्षियो-मनीषियों के प्रति। श्रद्धा उनके प्रति भी, जो ज्ञानी भले न हों, पर ज्ञान-पथ के 
पथिक अवश्य हैं। यह सारी श्रद्धा अवशय फलती है। गीताकार ने यों ही नहीं कहा : 
FSA लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।।(४.३६) 
डॉ० सूरिदेव की मनीषा, उनकी साधना, उनकी चिन्तना को मैं अपना नमन, निवेदित 
करता हूँ और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शतायु बनायें और उनकी साधना 


और सर्जना को निरन्तर प्रभादीप्त करते रहें। 
° s oo 
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सारस्वत साधक 


m आचार्य निशान्तकेतु 


डॉक्टर श्रीरंजन सूरिदेव सारस्वत साधना के ख्यातनामा साहित्यकार के साथ एक 
प्रियादरणीय विद्वान्‌ के रूप में भी सुप्रतिष्ठित हैं। सतहत्तर वर्ष की आयु में भी समर्थ और 
शतावधान सूरिदेवजी साहित्य-साधना में सक्रिय तथा लोकबद्ध कार्यों में सकर्मक कारक की 
भूमिका के निर्वाहक हैं। सन्‌ १६५४ ई० से मैं इनके सम्पर्क-सन्निधान में रहा हूँ। लगभग 
आधी शती से हमारे अन्तरंग सम्बन्ध में केवल एक मधुर रस उपचित होता रहा है। 

डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव के नाम में “श्री” नामांश है । श्री रज्जयति यः श्रीरज्जन:। स एव 
सूरिदेवः। सूर्यवत्‌ दीव्यति इति सूरिदेवः। सूरयः विद्वांसः एव देवा: यस्य स सूरिदेवः।? 

अर्थात्‌, जो श्री या सौन्दर्य को अनुरंजित करे या फिर सूर्यदेव के समान दीप्त हो अथवा 
विद्वान्‌ ही जिनके लिए देवता हों। सम्मान और प्यार से इन्हें इनके परिचित “रंजनजी' कहते 
हैं। एक ललित पुरुष, एक सर्वतोष हँसमुख व्यक्तित्व , एक सदाशय सामाजिक व्यक्ति, 
वस्तुतः एक अहिंसक चरित्र के रूप में “रंजनजी' मानव-संसाधन-विकास के दुष्टान्त-पुरुष 
रहे हैं। मैंने इन्हें कभी नाराज होते नहीं देखा। आत्मविश्वास के साथ स्वाभिमान के भी यह 
शिखर हैं। किसी भी अनीति और कुतर्क पर तत्काल वाग्बाणाग्र, फिर भी अहिंसक और 
अप्रतिक्रियावादी। Year “रंजनजी' अविश्वसनीय विषमता और धरुवान्तरता के समता- 
ध्रुव-पुरुष हैं। 

साधारणता अभिशाप नहीं। इस साधारणता को असाधारणता में चुपचाप रूपान्तरित कर 
लेनेवाले साधक व्यक्ति के रूप में मैं 'रंजनजी' को जानता हूँ। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
में अपने यथास्वीकृत समग्र दायित्वो का निर्वाह करते हुए इन्होंने प्राकृत, संस्कृत और हिन्दी 
तीनों विषयों में एम० Wo की उच्चतम उपाधियाँ प्रथमता और स्वर्णपदक के साथ प्राप्त की। 
फिर, पी-एच्‌० डी० की शोधोपाधि उपलब्ध की । प्रथमा, मध्यमा और आचार्य तो वे पहले 
से ही थे। फिर साहित्याचार्य, जैनदर्शनाचार्य, पाल्याचार्य, पुराणाचार्य, आयुर्वेदाचार्य 
व्याकरणतीर्थ, साहित्यरल और साहित्यालंकार की उपाधियाँ आयत्त कीं । 


समाज और संस्थाओं ने इन्हें अनेक मानद उपाधियों से भी अलंकृत किया। मधुरा से 
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इन्हें साहित्यमार्तण्ड', बीकानेर से 'साहित्यरत्न' और बिहार से “विद्याभूषण” की मानद 
उपाधियाँ उपलब्ध हुईं। 

रंजनजी” एक कुंशल और सफल सम्पादक भी हैं। शोध-त्रैमासिक “परिषदृ-पत्रिका', 
“साहित्य' और मासिक 'धर्मायण' जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं के सम्पादन से इन्होंने प्रभूत यश 
अर्जित किया है। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित बुधस्वामी-प्रणीत “बृहत्कथाश्लोक- 
संग्रह' के डॉ० रामप्रकाश पोद्दार-कृत अनुवाद के सम्पादन-कार्य में इन्होंने अपनी निष्ठा 
तथा सम्पादन-मनीषा का प्रशंसनीय परिचय दिया है। रचनाकार के रूप में मौलिक लेखन 
तथा आलोचनाशास्त्र दोनों धरातलों पर “रंजनजी” यशोभागी रहे हैं। “मेघदूत : एक 
अनुचिन्तन” (सन्‌ १६६० ईसवी) को पढ़कर मैंने अनुभव किया, कालिदास की अब भी 
नवीन व्याख्याएँ हो सकती हैं। मैं तो “माघे मेघे गतं वय्‌ः', मल्लिनाथ के इसी निर्देश पर 
ही चलता रहा। जहाँ-जहाँ मल्लिनाथ ले गये, में गया। कुछ नये क्षितिज मैंने अवश्य खोले 
हैं। पर 'रंजनजी' की व्याख्या से एक नूतन अन्तरिक्ष के दर्शन हुए। “गीत-संगम' और 
“बहुत है? कविता-पुस्तकों से “रंजनजी' की मौलिक प्रतिभा का पता चलता है। कविता में 
यह आधुनिक बनने की कोशिश भी'नहीं करते | संवदेना इनकी अन्यतम विशेषता अवश्य 
रही है। इन्होंने बालकथा भी लिखी हैं। संघदासगणी की प्रसिद्ध प्राकृत-कथाकृति 
'वसुदेवहिण्डी' पर इन्होंने महार्घ शोधकार्य सम्पन्न कर पी-एच्‌० डी० की शोधोपाधि 
प्राप्त की। 


rey ने अपनी विषम और अतिसाधारण प्रदत्त परिस्थिति” का जैसा सदुपयोग 
किया है, वह वस्तुतः विरल, अंगुलिगण्य और विलक्षण है। कोई सुविधा-सम्पन्न, कोई 
महाप्रतिभाशाली, कोई साहाय्य-समुपलब्ध और कोई प्रारब्यबद्ध महाभाग्यशाली जिस शिखर 
पर खड़ा हो सकता है; क्योंकि वह वहीं पैदा होता हैं, वहाँ तलहटी से चलकर उनके 
समानान्तर-शिखरशील हो सूर्योदय की तरह चमकनेवाला कोई एक श्रीरंजन सूरिदेव ही हो 
सकता है। 
यहाँ एक बात और रेखांकणीय है। इन उपलब्धियों के बावजूद अहंकार की मूर्च्छा का 
नहीं छूना, और भी विलक्षण बात है। 'रंजनजी” को आत्मकथा लिखनी चाहिए। 
ऐसे सच्चे, सात्त्विक, अधीती और स्वनिर्मित-स्वसंसाधित विभूति का मैं सदैव नमन 
करता हूँ और “जीवेम शरदः शतम्‌' के साथ “भूयश्च शरदः शतातू' की कामना करता हूँ। 
OO 
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भाषा के आचार्य 


O डॉ० महेश नारायण 
सन्‌ १६५६ ई० में बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की रजत-जयन्ती मनाई गई थी। 
प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद उद्घाटन के निमित्त आनेवाले थे। सम्मेलन-भवन, 
पटना में बड़ी चहल-पहल थी। भवन को नववधू के समान सजाया-सँवारा जा रहा था। 
राष्ट्रपति के कारण कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था थी। बाहर अनेक मोटरगाड़ियाँ। सन्ध्या समय 
अधिवेशन से पूर्व सम्मेलन के पदाधिकारी-ग'' ही प्रवेशपत्र दिखा भीतर जा-आ सकते थे। 
रजत-जयन्ती की अध्यक्षता राष्ट्रकवि दिनकरजी को करनी थी। वहाँ मैंने दो व्यक्तियों को 
बहुत व्यस्त पाया। of 


एक तो सम्मेलन के अध्यक्ष दैनिक “नवराष्टर' के सम्पादक श्रीदेवव्रत शास्त्री को। सब 
समय उत्साह-उमंग से पूरित, जैसे लड़की का ब्याह हो उनके घर। छोटे गेट से कभी भीतर 
जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। कभी भीड़ है, तो बड़े गेट से बाहरसे ही, जो बन्द है, 
सन्ध्या में अधिवेशन के समय ही खुलेगा, किसी को बुला, फॉफड़ से कुछ पूछ, समझा, 
फिर भीड़ में खो जाते हैं। 

दूसरे, उनके इस प्रबन्ध में विश्‍वस्त सहायक के रूप में एक नवयुवक काम कर रहे 
हैं। गोरा, छरहरा, सब समय तत्पर, जैसे शास्त्रीजी के पश्चात्‌ अधिवेशन का सारा 
प्रबन्ध उनके ही कन्धों पर हो। शास्त्रीजी सब समय उन्ही को बुला, पूछकर, समझाकर, 
कुछ कागज माँगकर तीव्र गृति से प्रसन्न मुद्रा में चले जाते हैं। नवयुवक अन्य आवश्यक 
कार्यों मॅ निमग्न हो जातां है। सन्ध्या चार बजे अधिवेशन आरम्भ हुआ। राष्ट्रपति सदलबल 
आये। राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, मन्त्रिमण्डल के सदस्यगण, साहित्यकार, प्रतिष्ठित नागरिक। 
मंच पर भी मैंने देखा, लोग इसी नवयुवक को बुला अपनी जिज्ञासा का पूर्ति कर रहे हैं। 
चह सब समय तत्पर, सबकी सेवा में रत। उसकी इस कर्मठता से, सेवापरायणता से मैं 
बहुत प्रभावित हुआ। 

अधिवेशन-समाप्ति के पश्चात्‌ मैं घर आया। पर इस नवयुवक की स्मृति मेरे 
मानस-पटल पर अंकित रही। परिषद्‌ के आद्य संचालक आचार्य शिवपूजन सहायजी के 


` समय से ही मेरा वहाँ जाना-आना होता रहा है। वहाँ भी मैंने एक टेबुल और कुरसी लगा 
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मनोयोगपूर्वक कार्य करते उस नवयुवक की पाया जो कुछ पूछा, सन्तीषजनक उत्तर, पुनः 
कार्य में निमग्न। हर पल का सदुपयोग। साधक का रूप। माँ-हिन्दी को सदैव अपनी लेखनी 
द्वारा नैवेद्य चढ़ाते रहने का संकल्प | बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ में आचार्य शिवजी के पश्चात्‌ 
उसी से मैं प्रभावित होता रहा। स्मरण नहीं, कब मैं उसकी विद्वत्ता, व्यक्तित्व की मधुरता 
और व्यवहार की सरलता से विमोहित हो उसे मैं अपना मार्ग-दर्शक मान बैठा। वह युवक 
अन्य कोई नहीं, हिन्दी-संसार के लब्बप्रतिष्ठ सम्पादक, भाषा के मर्मज्ञ, कई विषयों में एम० 
Uo, पी-एचू० डी० सुलेखक, मधुरभाषी डॉक्टर श्रीरजन सूरिदेवजी है | 

श्रीरंजनजी ने “परिषद्‌-पत्रिका” का कई वर्षों तक इतना विद्धत्तापूर्ण सम्पादन किया कि 
सारा हिन्दी-संसार मुग्ध हो उठा। चुने हुए शोधपूर्ण लेख, अच्छी छपाई, दिवंगत साहित्यकारों 
के आदर्श वाक्य, गवेषणापूर्ण सम्पादकीय, प्रांजल भाषा। श्रीरंजनजी की भाषा और शब्दों 
का चुनाव अलग से पहचाना जा सकता है। एक बार मैंने पूछा, आपकी भाषा ऐसी होती 
है कि कोश खोलकर अर्थ समझना पड़ता है। आपका प्रश्‍नात्मक उत्तर था, कोश में संगृहीत 
शब्दों का यदि हम उपयोग न करें, तो कोश किस काम का ? 

सन्‌ १६६१ ई० में श्रीरंजनजी के ज्येष्ठ पुत्र आगम कुमार रंजन का विवाह हुआ। उस 
विवाह का कार्ड जो आपने मुझे भेजा, उसकी कलात्मक छपाई, और भाषा से मैं इतना 
मोहित हुआ कि उसे सँजोकर अपने पास रख लिया है। 'द्वाराचार' और 'प्रीति-जेमन' जैसे 
उपयुक्त शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। भाषा की दृष्टि से इतना अच्छा विवाह का 
आमन्त्रण-पत्र मैंने देखा नहीं था। एक बार मैंने उन्हें लिखा कि जैसे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण 
गुप्त द्विवेदी-युग की अनुपम देन हैं, वैसे ही आप शिवपूजन-युग की अनुपम विभूति हैं। 
यह बात अक्षरश: सत्य है। 

श्रीरंजनजी आचार्य शिवजी को अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं। कहते हैं, उनसे मैंने 
बहुत कुछ सीखा है। 'यश को पंख होता है, ईमानदारी से श्रम करनवाले साहित्यकार के 
पास वह स्वयं उड़कर आता है।' “श्रम और निष्ठा से किया गया कोई कर्म भगवान्‌ से 
अपुरस्कृत नहीं रहता। इस प्रकार के, आचार्य शिवजी द्वारा कहे गये वाक्यों को श्रीरंजनजी 
बराबर मेरे सम्मुख दुहराते हैं। बहुत ही सरल जीवन। घर पर लुंगी, गंजी। चौकी-टेबुल 
लगाकर लेखन। कमरा सुव्यस्थितृ, उत्तमोत्तम पुस्तकों से सजा। जब-जब गया, उनकी 
लेखनी को सक्रिय पाया। व्यस्त, साधनामय जीवन। परन्तु काम छोड़ आगन्तुक का स्वागत, 
समस्याओं का यथासाध्य समाधान, मधुर पेय, सुवासित सुपारी, लौंग, इलायजी, सौंफ। 
बाहरी दरवाजे तक पहुँचाने आते हैं। एक बार मैं जेठ की कड़कड़ाती धूप में उनके निवास 


पर पहुँचा। कहा, पानी पी लीज़िए। पानी के साथ तालमिसरी ले आये। बोले, खाली पानी 
पीना ठीक नहीं । कैसी आत्मीयता! 
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श्रीरंजनजी के पास बिहार और बाहर के विद्वानों की पुस्तकें आती रहती हैं, 
सम्मति-समीक्षा के निमित्त। ऐसा लगता है कि आचार्य.शिवपूजन सहाय, प्रो० नलिनविलोचन 
शर्मा के पश्चात्‌ पी० To सिन्हा कॉलोनी, भिखनापहाड़ी, पटना में स्थित यह छोटी-सी 
कुटिया, साहित्य-सेवा में लगे श्रद्धालुओं के निमित्त आकाशदीप का काम कर रही है। 
जब-जब मैं उनके पास गया, विद्वानों की टोली में बैठे सहित्यिक गुत्यियों के सुलझाने के 
प्रयास में उन्हें संलग्न पाया । सदैव मधुर मुस्कान उनकी दृष्टि पर विराजती रहती है। 

श्रीरंजनजी भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। पूजा-पाठ, प्राणायाम और योगासन नित्य 
करते हैं। भारतीय प्राचीन वाङ्मय से प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, 
मित्रों के प्रति आदर, लघुजनों के प्रति प्रेम उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के शोध-उपनिदेशक तथा 'परिषद्‌-पत्रिका'-सम्पादक के पद से 
अवकाश ग्रहण किये कई वर्ष हुए, पर पचास-पचपन से अधिक के नहीं लगते। श्रीदेवव्रत 
शास्त्री, आचार्य नलिनविलोचन शर्मा, आचार्य शिवपूजन सहाय सबके वह विश्वासभाजन 
रहे। सबका नाम वह श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। 

श्रीरंजनजी जैन साहित्य के आचार्य हैं। बिहार एवं बाहर की साहित्यिक गोष्ठियों में 
आमन्त्रित होकर जाते रहते हैं। उनके बच्चों में भी उनका ही संस्कार है। उनकी अनुपस्थिति 
में उनके घर गया हूँ, सब बच्चों का सौजन्य-पूर्ण व्यवहार। 'श्रीरंजनजी हैं,” मेरे यह पूछने 
पर बच्चों का उत्तर यही होता है - 'बाबूजी भोजन कर रहे हैं', “पापा खा रहे हैं” नहीं। 

श्रीरंजनजी हिन्दी-संसार की सम्पूर्ण गतिविधियों का अध्ययन-मनन करते रहते हैं। कैसी 
विडम्बना है कि श्रीरंजनजी जैसे विद्वान्‌ आजतक अनिकेतन हैं। किराये का मकान ही 
सहारा रहा। न रहे महाराज विक्रमादित्य, न राजा जयसिंह, न राजा शिवसिंह ही। कालिदास, 
बिहारीलाल, विद्यापति का सम्मान करे कौन? दैनिक अन्न-जल के निमित्त लेखनी चलाते 
रहना है। 

प्रेमचन्दजी, शिवपूजनजी, राहुलजी, निरालाजी सदैव अर्थसंकट में रहे। डॉक्टर श्रीरंजन 
सूरिदेव इसी पथ के पथिक हैं। उनका जीवन इन महांरथियों से भिन्न प्रकार का नहीं होगा । 
“जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।' 

हिन्दी-जगत्‌ के, भाषा के इस आचार्य पर हमें गर्व हैं | 


[य] 
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हिन्दी-वाङ्मय के शिरोमणि 


g Sio कुणाल कुमार 


| मैं लगभग तीन-चार दशकों से विद्वद्वर-शिरोमणि आचार्य श्रीरंजन सूरिदेवजी से 
परिचित हूँ। अवश्य ही, यह परिचिति संयोगवश पिछले दस वर्षों से ही प्रगाढ़ हुई है। 


निर्विवादतः, विडच्चक्रचूडमणि आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्रीजी के बाद श्रीरंजनजी ही 
बिहार के दूसरे शिरसावन्द्य साहित्यकार हैं, जिनके गुरु-गम्भीर तपोबल से हिन्दी-वाड्मय 
को वह विमल विभा उपलब्ध हो रही है, जो इसे कभी म० म० पण्डित रामावतार शर्मा, 
आचार्य शिवपूजन सहाय, आचार्य नलिनविलोचन शर्मा आदि प्रातःस्मरणीय विराट्‌ विद्यापुरुषों 
से प्राप्त हुई। 


किशोर-वय में ही श्रीरंजनजी ने अपनी कारयित्री प्रतिमा के अनेक अमूल्य अवदान 
संस्कृत वाइमय को निवेदित कर संस्कृत-संसार को चकित-चमत्कृत कर दिया था, फिर 
यह हिन्दी-काव्य-साहित्य की ओर अभिमुख हुए और “गीत-संगम' तथा “बहुत है संज्ञक 
काव्य-कृतियों से हिन्दी-कविता के क्षेत्र में अपनी अमिट अस्मिता स्थिर की, पर संस्कृत 
और हिन्दी में काव्य-प्रणयन का अपना यह क्रम बहुत दिनों तक अभंग नहीं रख सके! 
अपने सारस्वत अभिभावकद्वय आचार्य शिवपूजन सहाय एवं आचार्य नलिनविलोचन शर्मा 
के स्नेहादेश को सत्कृत करते हुए ये हिन्दी-गदय को गरिमान्वित करने की दिशा में उन्मुख 
हुए और देखते-देखते “गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति’ वाली चुनौती को स्वीकार कर एक सिद्ध 
गद्यकार के रूप में सर्वसमादृत हो गये। 
श्रीरंजनजी संस्कृत, हिन्दी और प्राकृत की किसी भी विधा में निर्दोष और नव्योन्मेषकारी 
लेखन कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। 'अक्षर-भारती' नाम का संस्कृत ग्रन्थ इनकी 
सिद्ध संस्कृत-साधना का अप्रतिम अक्षरोल्लास है। इनकी हिन्दी-कविताओं ने एक समय 
हिन्दी-काव्य-जगतू को चकित-विस्मित कर दिया था। इनकी काव्य-रचनाओं में भावना 
. और आदर्श का अन्वयन है। एक युग था, जब सुकवि श्रीरंजनजी हिन्दी-काव्यमंच के 
गौरवालंकार पुरुष के रूप में कवि-गोष्ठियों में समादृत होते थे। भाषा की प्रांजलता और 
भावों की रमणीयता के लिए इनकी कविताएँ बहु-प्रतिष्ठ थीं। इनके 'बहुत है? शीर्षक 
काव्य-संकलन की ये पंक्तियाँ कभी काव्यरसिकों को विस्मृत नहीं होंगी : 
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चाँद चाँदनी के होठों से 
लेता लोल लहर का चुम्बन, 
सौरभ का सागर दे जाता 
सरिता-सॉसों को आमन्त्रण, . 
खिलती कलियों से हेंसकर जब मधुकर करता बात बहुत है। 
आती उनकी याद बहुत है (गीत-सं० १) 
अथवा ; 
गन्थ-सुधा से स्नात रात का 
भींगा-भींगा-सा तम-कुन्तल, 
उलझा पाटल के कॉर्टो में 
` पुरवैया का चंचल अंचल, 
सजल सघन घन में बिजली का खिल-खिल उठता अधर बहुत है। 
उनकी पायल मुखर बहुत है। (गीत-सं० ७) 
अथवा 


चुभते काटो पर पाटल नित 
छलका देता रस का गागर, 
पाषाणी के अन्तस्तल में, 
लहराता ममता का सागर, 
झुक जाता बरबस मन जिनपर, उन चरणों का मोल बहुत है 
उनका मोल अमोल बहुत है। (गीत-सं० ४४) 
कविकुलगुरु महाकवि कालिदास की महत्कृति 'मेघदूत' पर इनकी टीका “मेघदूत : एक 
अनुचिन्तन' को पढ़-परखकर आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, Sto वासुदेवशरण अग्रवाल, 
डा० धेर ब्रह्मचारी शास्त्री और Sto लक्ष्मीनारायण सुधांशु सदृश पारदर्शी पण्डितों को 
नूतन दृष्टिबोध हुआ। डॉ० द्विवेदी ने कहा : “आपकी पुस्तक सिद्ध करती है कि इस काव्य 
के प्रत्येक शब्द में अद्भुत सामर्थ्य है डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के उद्गार इन sha 
में प्रस्फुटित हुए : “आशा है, इसके द्वारा कालिदास के रसलोभी पाठकों को “मेषदूत' जैसे 
दिव्य काव्य का नई दृष्टि से रसपान करने में सहायता मिलेगी।” ऐसे ही, अनेक विद्वानों 
ने आनन्द-गद्गद उल्लसित शब्दों में इस टीका-ग्रन्थ की भूरिशः he pe 
ग्रन्थों के यशोधन प्रणेता श्रीरंजनजी ने अपनी सुदुर्लभ सम्पादकीय 
दुग eee के बल पर जिस प्रशस्ता से हिन्दी एवं संस्कृत 
वाड्मय का श्री-भाण्डार समृद्ध किया है, उसका ऐतिहासिक महत्त्व है। 
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संस्कृत, पालि, प्राकृत, हिन्दी, उर्दू और बँगला-भाषाओं पर श्रीरंजनजी का सहज 
आधिपत्य है। जैन वाड्मय के विलक्षण विज्ञाता-अध्येता होने के कारण इन्होंने हिन्दी के 
गद्य-साहित्य को जैन वाङ्मय की साहित्यिक और भाषिक भव्यता से प्रभूततः प्रोद्भासित 
किया है। इस सन्दर्भ में इनकी दो उल्लेख्य कृतियाँ हैं : 'प्राकृत-संस्कृत का समानान्तर 
अध्ययन’ तथा 'वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा'। ईसा के 
तृतीय-चतुर्थं शतक के प्राकृत कथाशिल्पी आचार्य संघदासगणी की प्रसिद्ध प्राकृत-कथाकृति 
वसुदेवहिण्डी' पर इन्होंने महार्घ शोधकार्य सम्पन्न कर पी-एच्‌० Sto की शोधोपाधि आयत्त 
की। निश्चय ही, इस ग्रन्थ का लेखन इस तथ्य का अक्षर-साक्ष्य है कि श्रीरंजनजी को 
नवग्राहिणी प्रतिभा के साथ-साथ समानुपातिक समीक्षण एवं सुथृंखल विषय-विवेचन के 
लिए उन्नीत अवधानता तथा मनोगत भाव-व्यंजन के लिए प्रौढ़, रसपेशल एवं प्रवाहपूत 
प्रांजल गद्य पर ईर्ष्य अधिकार है। 

शरीरंजन सूरिदेवजी ने बिहार-हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की हिन्दी शोध-त्रैमासिक पत्रिका 
“साहित्य” और बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की हिन्दी शोध-त्रैमासिकी 'परिषद्‌-पत्रिका’ को 
अपने समर्थ सम्पादकत्व से जो ऊंचाई दी, उसके लिए कृतज्ञ हिन्दी-जगतू इनके प्रति सहज 
ही आभारनत है | बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित बुधस्वामी-प्रणीत 'बृहत्कथाश्लोकसंग्रह' 
के डॉ० रामप्रकाश पोद्दार-कृत अनुवाद के सम्पादन-कार्य में इन्होंने अपनी बहुज्ञता, भाषिक 
निष्ठा तथा सम्पादन-मनीषा का प्रशंसनीय परिचय प्रस्तुत किया है। 

अनुपम अक्षरपुरुष डॉ० रंजन सूरिदेवजी सम्प्रति पटना के ख्यात प्रकाशन-प्रतिष्ठान 
“मारती भवन' के आग्रह पर एक अभिनव हिन्दी-कोश 'हिन्दी-शब्दनिधि' के उपस्थापन- 
अनुष्ठान में संलीन हैं। अनतिदूर भविष्य में ही इनका समर्थ सारस्वत व्यक्तित्व एक महान्‌ 
कोशकार के रूप में हिन्दी-जगत्‌ के समक्ष समुदित होनेवाला है। 

शीरंजनजी आदर्श गृहस्थ हैं; किन्तु सच्चे अर्थ में आदर्श पुरुष भी हैं। इनके दर्शन-मात्र 
से साधुता का अर्थ अर्थान्तर-संक्रमित हो उठता है। इनके ब्रहमवर्चस्व-वलित तेजोमय 
व्यक्तित्व में किंचित्‌ भी कलुष, कपट या आडम्बर का अस्तित्व नहीं है। विद्या और विनय 
के मूर्तिमान्‌ विग्रह श्रीरंजनजी हर साहित्यानुरागी को समभाव से स्वीकार करते हैं। कोई 
भी बेहिचक इनके समीप जा सकता है और जी भरकर इनके विराटू Ager से विपुलतः 
लाभान्वित हो सकता है। किसी ने इन्हें कभी किसी को अप्रिय वचन कहते नहीं सुना । मुदुता 
और सौम्यता की श्लाघनीय विभूति श्रीरंजनजी के संसर्ग में जो भी आया, वह इनके 
आत्मीयतापूर्ण सौजन्य से अभिभूत हुए विना नहीं रहा। इन्हें किसी ने कभी आवेग, उद्देग, 
भावावेश या उत्तेजना का आखेट होते नहीं देखा। वस्तुतः, इस विशिष्ट व्यक्तित्व में 
उ का सागर गागर में समा जाने की कविप्रौढोक्ति स्वतःसम्भव अर्थ का मूर्त रूप 

| 
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“परोपकाराय सतां विभूतयः' — इस नीतिवाक्यामृत के अनुसार, सत्पुरुष का वैभव 
परोपकार के लिए ही सुरक्षित रहता है। अपर शब्दं में जिनके विभव से परोपकृति प्रतिपन्न 
होती है, वे ही यथार्थतः सन्त, महात्मा, महापुरुष या महान्‌ परोपकारी की अभिधा- 
लव्धि के अधिकारी हैं। इस दृष्टि से देखा जाय, तो ये समस्त विशेषण श्रीरंजनजी के साथ 
चरितार्थ होते हैं। गहन व्यस्ताओं में भी यह कभी तनाव-तप्त नहीं होते। वस्तुतः, इन्होंने 
स्वाध्याय, सत्संग, विवेक, विचार, चिन्तन, मनन तथा ध्यानयोग के अभ्यास के द्वारा अपनी 
रजोवृत्तियों को सर्वतः निरुद्ध कर लिया है। ऐसा प्रशान्तचित्त प्राणपूर्ण विराट्‌ विद्वान्‌ विरल 
ही होता है। इन्हें न तो श्लाघा उच्छूवसित कर पाती है और न निन्दा निष्प्रभ ही। 

श्ीरंजनजी के अध्ययन-पटल पर मैंने अनेक बार हिन्दी-जगत्‌ के ख्यातनामा लेखकों 
की पाण्डुलिपियों को परिष्करण-पिपासित मुद्रा में विद्यमान देखा है। मित्रों के कितने ग्रन्थों 
का इन्होंने प्रसन्नतापूर्वक सर्वाग-मण्डन किया है, इसका ठीक गणित इन्हें भी ज्ञात नहीं है। 

शरीरंजनजी पर एक आम आरोप है कि ये दुरूह शास्त्रीय भाषा लिखते हैं और पाठकों 
को पदे-पदे कोश-पृष्ठों को पलटने के लिए विवश करते हैं। इस. सन्दर्भ में मुझे एक प्रसंग 
सहसा स्मृत हो आया है। 

एक बार विद्यालयीय काल में मैंने हिन्दी-वाडूमय के उत्तुंग शिखर-पुरुष आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदीजी से उनके काशी-स्थित निर्माणाधीन आवास पर जाकर पूछा था, 
“बाबा ! आप इतनी दुरूह भाषा क्यों लिखते हैं? आपकी रचनाओं में अनेक शब्द अपरिचित 
मिलते हैं। अर्थबोध में असुविधा होती है।' 

मधुरित स्वर में पूज्यपाद द्विवेदीजी ने कहा था, “देखो, मैं लाचार हूँ। जब-तब अनेक 
शब्द मुझसे कहते रहते हैं _ मेरा क्या होगा ? क्या मैं मर जाऊं? यदि सचमुच मुझमें कोई 
व्यंजना-बल है, तो.मुझे जीवन दीजिए। प्रयोग-पथ पर गतिमान्‌ कीजिए।... मैं उन विवश 
शब्दों के साथ हो लेता हूँ।... अभी पूरी बात समझ में नहीं आयगी; पर इतना जान लो 
कि प्रत्येक शब्द प्रयोग-योग्य है और इसकी प्रखर प्रयोग-धारा को अबाध रखना ही भाषा 
की सार्थक सेवा है। सरल शब्दों से भाषा सरल नहीं बनती। भाषा शक्तिमयी और सरल 
बनती है -- समीचीन शब्दों के सुष्ठु प्रयोग से।” 

आचार्यप्रवर पुण्यश्लोक पण्डित हजारीप्रसाद द्विवेदीजी के उपर्युक्त विचार को ध्यानगत 
करने के पश्चात्‌ श्रीरंजनजी पर दुरूह हिन्दी लिखने का असहज आरोप सहज ही 
निराधार हो जाता है। 

भाषा की रमणीयता, भाव की बोधगम्यता और व्यंजकता की प्राजंलता के प्रति 
श्रीरंजनजी का अडिग आग्रह वस्तुतः हिन्दी का सौभाग्य है। साम्प्रतिक ग्य-पद्य-रचनाओं 
में भावाभिव्यंजन की जो विलक्षण रीति दीख पड़ती है, उसपर कुछ कहने-से कोई लाभ 
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नहीं। आज श्रीरंजनजी के सदृश प्रमुव-पूरित साहित्य साधक विरल गत होता है, जो 
भाषा की वेशभूषा और भाव की हृदयग्राहयता को नियमित-नियन्त्रित कर सके। 

शरीरंजनजी ने अपने तन के कण-कण और समय के क्षण-क्षण का हिन्दी के व्यापक 
हित में भरपूर सदुपयोग किया है और करते जा रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन को सत्य, दया, 
क्षमा, सेवा, उपकार एवं हिन्दी के उत्कर्ष का प्राणाधार बना लिया है। ऐसे सत्पुरुष का जीवन 
हम सबके लिए सतत बहुमूल्य एवं उपयोगी है। भगवती भारती के इस बहुगुणसम्पन्न सूत 
को भगवान्‌ सतत स्वस्थ-सानन्द रखें, यही मंगलकामना है! 


| 


एक सारस्वत चमत्कार 


(] vo रामनारायण मिश्र 


झारखण्ड-राज्य में, दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखण्ड के सन्निकट शुम्भेश्वरनाथ धौनी 
नामक एक गाँव है। यह प्राचीन काल से ही संस्कृत-भाषा के उद्‌भट विद्वानों की प्रसव-भूमि 
रही है। यहाँ के विद्वानों का पारम्परिक शास्त्र-वैदुष्य सुदूर AT मं विश्रुत रहा है। इसी 
पण्डित-प्रसू ग्राम में श्रीराजकुमार पाठक का जन्म कार्तिक कृष्णा षष्ठी उपरान्त सप्तमी, 
गुरुवार १६८३ विक्रमाब्द में हुआ। कालक्रम से राजकुमारजी, श्रीरंजन सूरिदेव नाम से 
सुविख्यात हो गये। इनके आत्मीयों और सहकर्मियों ने इनके नाम को प्यार से लघुतम रूप 
में परिवर्तित कर दिया — 'रंजनजी'; क्योकि इस साधारणीकरण में स्नहेसिक्त आत्मीयता 
की अनुपमता झलकती है। 

जैसे आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में उत्पन्न हिन्दी-भाषा की खड़ीबोली को काव्यभाषा 
के पद पर प्रतिष्ठित करनेवाले श्रीअयोध्यासिंह उपाध्यायजी, 'हरिऔध' नाम से सुविज्ञात हैं, 
जैसे स्वनामधन्य उपन्यासकार वाराणसी जनपद के लमही ग्राम-निवासी श्रीधनपतरायजी, 
श्रेमचन्द” नाम से, उत्तरप्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला ग्रामवासी छायावादी कवि 
श्रीसूर्यकान्त त्रिपाठीजी, 'निराला” नाम से और कविवर श्रीहरिवंशरायजी, 'बच्चन' के नाम 
से अत्यधिक विख्यात हैं और कनिष्ठकाधिष्ठित बिरले लोग ही उनके मूल नाम से परिचित 
हैं, उसी प्रकार धौनी-निवासी श्रीराजकुमार पाठक को उनके मूल नाम से सम्भवतः कतिपय 
लोग ही परिचित होंगे और “रंजन सूरिदेव” नाम से सम्पूर्ण हिन्दी-जगत्‌ सुपरिचित है। 


११० सारस्वत पुरुष डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अमृतपर्व 
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श्रीरंजन सूरिदेव नाम का विश्लेषण अपेक्षित है; क्योंकि इससे सुस्पष्ट हो जायगा कि 
इनके नाम में इनका व्यक्तित्व कितना ओतप्रोत है। करनी और कथनी का तारतम्य-बोध 
सुगम हो जायगा। “श्री” का अर्थ है, लक्ष्मी और शोभा। 'रंजन' का अर्थ है, प्रसन्न करने 
की क्रिया या भाव। सूरि के विषय में अमरकोषकार कहते हैं - 'धीमान्सूरिः कृती 
कृष्टिलब्धवर्णो विचक्षण: | दूरदर्शी दीर्घदर्शी (द्वितीय काण्ड, ब्रह्मवर्ग)। जिस किसी को इनके 
सान्निध्य में आने का संयोग प्राप्त हुआ है, यदि वह असूया-व्याधि से ग्रस्त न हो, तो अवश्य 
कहेगा कि इनके शोभन सत्संग से चैतस प्रसन्नता सहज रूप में प्राप्त होती है। विचक्षणता, 
दूरदर्शिता और दीर्घदर्शिता का दूरगामी परिणाम है कि वह भविष्णु कवियों, लेखकों अथवा 
निबन्थकारों आदि की स्थाली-पुलाकन्याय से तत्क्षण पहचान करने में परम पटु हैं। 


क्या दूरदर्शिता या दीर्घदर्शिता का सुफल इनकी अपनी जीवन-यात्रा में विद्यमान नहीं 
है ? कहाँ सुदूर धौनी, कहाँ वीर-ओइयारा हाइस्कूल, जो १६४६ ई. में विकट, दुर्गम, - 
पथ-विहीन, निपट देहाती वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ जानेवाले पुरुषार्थी पैदलगामी 
का भी दिल पीपल के पत्ते की तरह थर-थर कॉपने लगता था। जैसे किसी मख्द्यान में पहुँचने 
के लिए ऊँट की सवारी का ही अवलम्बन लिया जाता है, वैसे ही वीर-ओइयारा के लिए 
एकमात्र हाथी सवारी का अवलम्बन था या सामन्तों की पालकी थी। वहीं श्रीरंजनजी ने 
जीवन के टेढ़े-मेढ़े विकराल पथ पर अपने जीवन-निर्वाह का पहला पड़ाव डाला। उस दुर्गम, 
दिल धड़कानेवाले स्थान से पाटलिपुत्र के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-भवन में प्रवेश के लिए उन्हे 
कितने वक्र पथ-पड़ावों को नमस्कार करना पड़ा होगा, वे ही जानते हैं ! स्कूल में आजतक 
वे “गजः गजौ गजा और 'ति, तः, अन्ति’ कराते रहते, परन्तु दैवी विचित्रा गतिः'। 
स्वनामधन्य सहृदय पुरुष बाबू शिवपूजन सहाय के सम्पर्क ने उनकी सुषुप्त प्रतिभा को 
उन्मीलित कर दिया और उनका यश हिन्दी-जगतू में फैलने लगा। सच है -- “भवति महत्सु 
न निष्फलः प्रयास: घुम-घुमाव मार्गों के सहारे यदि कल्पवृक्ष की छाया प्राप्त हो जाय, तो 
यह भी चमत्कार È बाबू शिवपूजन सहायजी इनके जीवन-रथ को संचालित करने के लिए 
उसी प्रकार आ गये, जिस प्रकार अर्जुन के विषादपूर्ण जीवन में श्रीकृष्ण | यदि श्रीकृष्ण पार्थ 
के जीवन-रथ के सारथी न होते, तो क्या महाभारत-युद्ध में वह विजयी हो सकते थे ? 
जैसे अर्जुन के सारथी श्रीकृष्ण ने अपने रथी में अजेयता की प्रतिभा देखी, उसी प्रकार 
सहायजी ने श्रीरंजनजी में साहित्यिक प्रतिभा के वैलक्षण्य का आभास देखा । श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
गुरु को परशान्तचित्त, सदाचारी शिष्य की आवश्यकता होती है; क्योंकि सच्चे शिष्य और गुरु 
दोनों दुर्लभ हैं और दोनों हैं अन्योन्याश्रयी । अतः गुरुवर्य सहायजी ने अपने शिष्य श्रीरंजनजी 
को अपने सान्निध्य में रखा और आजीवन गुरु-शिष्य का सम्बन्ध बना रहा और दोनों ने 
औपनिषदिक प्रार्थना की - हे परमात्मन्‌ ! आप हमं गुरु-शिष्य दोनों की साथ-साथ सब 
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पोषण otri 
प्रकार से रक्षा करें, हम दोनों का आप समुचित रूप से पालन-पोषण करें, हम दोनों 
साथ-ही-साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें, हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेज-पूर्ण 
हो, हम दोनों जीवन-पर्यन्त स्नेह-सूत्र में बँथे रहें और हममें पारस्परिक द्वेष कभी न हो 
ऊँ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै | 
गुरु और शिष्य का पारस्परिक अवलम्बन अतिशय अद्भुत था। श्रीसहायजी को 
प्रेमचन्द की 'कर्मभूमि' तथा जयशंकर प्रसादजी की 'कामायनी' का अन्तिम परिष्कार करने 
का गौरव प्राप्त था, तो श्रीरंजनजी को सर्वशास्त्रवारिधि महामहोपाध्याय Yo रामावतार 
शर्मा-विरचित 'वाड्मयार्णव' नामक विश्वकोश की शुद्ध प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का सम्मान 
प्राप्त है। इनके अन्य गुरु महामहोपाध्यायजी के सुपुत्र प्रो० नलिनविलोचन शर्मा ने अपने 
विश्वासी शिष्य श्रीरंजनजी को उक्त विश्वकोश की पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि करने का भार 
सौंपा 


दैवयोग से नलिनजी का निधन सन्‌ १६६१ ई० में हो गया। उनके निधन के उपरान्त 
पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि तैयार कर श्रीरंजनजी ने ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, को मुद्रित 
करने के लिए दे दिया। श्रीरंजनजी इतने गुरुभक्त थे कि अस्वस्थ रंहने पर भी आठ-नौ 
महीने में प्रतिलिपि तैयार कर मुद्रक को सौंप दी। ऐसे आजकल कितने सच्चे और सत्यनिष्ठ 
शिष्य हैं ! श्रीरंजनजी की यह विशिष्टता है कि किसी काम को निष्ठापूर्वक पूरी ईमानदारी 
से करते हैं। 


यहाँ यह उल्लेख करना अप्रांसगिक न होगा कि ज्ञानमण्डल के व्यवस्थापक से स्वयं 
नलिनजी ने पाण्डुलिपि के विषय में कहा था कि 'इतना गिचपिच लिखा गया है कि इसे 
कम्पोज कराना असम्भव है। मैं अपनी देखरेख में इसकी सुपाठ्य प्रतिलिपि और उसका 
संशोधन करके आपको भेज दूँगा। इस काम में एक वर्ष लगेगा।' परन्तु दैव-दुर्विपाक से 
इस बीच नलिनजी का निधन हो गया। नलिनजी ने पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि देने के लिए 
एक वर्ष की सीमा निर्धारित की थी, परन्तु उनके शिष्य श्रीरंजनजी ने अपने गुरु की 
विश्वसनीयता की पत रख ली और आठ-नौ मास में मुद्रक को पाण्डुलिपि सौंप दी गई। 
जैसे महर्षि वेदव्यास को गणेशजी जैसा लिपिकार नहीं मिलता, तो वेद-पुराण अनुपलब्ध रहते, 
उसी प्रकार यदि अपने पिता की कृति के लिए कर्मनिष्ठ और विश्वासी प्रतिलिपिकार 
नलिनजी ने न खोज पाया होता, तो “वाड्मयार्णव' न उपलब्ध होता और संस्कृत-साहित्य 
का अध्येता-वर्ग इससे वंचित हो गया होता । श्रीरंजनजी महामहोपाध्यायजी की अमर कीर्ति 
के विस्तार के लिए सदा स्मरणीय रहेंगे। 
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शंकराचार्य अपनी “विवेकचूडामणि' में कहते हैं कि मनुष्यत्व, मुमुकषुत्व और महान्‌ पुरुषों 
का संश्रय भगवान्‌ के अनुग्रह का ही परिणाम है 


दुर्लभं त्रयमेवैतद्देवानुग्रहहेतुकम्‌ ।। 
मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुषसंश्रयः।। 

यह भगवत्कृपा है और श्रीरंजनजी के पूर्वजन्म के पुण्यों का फल है कि सहायजी और 
नलिनजी जैसे महान्‌ सहृदय पुरुषों का आश्रय उन्हें प्राप्त हुआ। श्रीरंजनजी इन दो गुरुओं 
के पद-चिहों का अनुसरण करते हैं तथा भावी साहित्यकारों के सृजन में दत्तचित्त रहते हैं। 
उन्होंने अपने अथक परिश्रम से बिहार-ाष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की शोध-तरैमासिकी “परिषद्‌-पत्रिका' 
का सम्पादन लगभग तीन दशकों तक विदवत्तापूर्ण ढंग से किया तथा जिसके मनीषी 
लेखक-परिवार में मुझे भी साग्रह सम्मिलित किया। मेरे स्वाध्याय के अभीष्ट विषय 
“श्रीमद्भागवत” के शोध-अध्ययन और मुद्रण-प्रकाशन में श्रीरंजनजी का सारस्वत सहयोग 
मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा | 'धर्मायण' मासिक पत्रिका के सम्पादन में इन्होंने पत्रिका के 
प्रारम्भिक काल में अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य का परिचय दिया है। सम्प्रति हिन्दी-कोश की 
प्रस्तुति में संलग्न हैं और उनकी कोशिश है कि उसमें हिन्दी में प्रयुक्त प्रचलित शब्दों को 
भी स्थान दिया जाय, जिससे सभी हिन्दी-भाषाभाषी परिचित रहें, अन्यथा उन्हें “वधिरः 
कोशवर्जितः' का कलंक लग जायगा। 

श्रीरंजनजी के निवास पर पुराने और नये लेखकों का आगमन होता रहता है। कार्य-कक्ष 
में प्रवेश करते ही ead हुए प्रसन्न मुद्रा में आगन्तुक का स्वागत करते हैं। वह कितना 
भी महत्त्वपूर्ण कार्य करते हों, उसे छोड़कर “अतिथिदेवो भव' के शिष्टाचार का पूर्णतः पालन 
करते हैं। यदि आगन्तुक प्रथम बार उनके कार्य-कक्ष में आया है, तो कमरे की सुव्यस्था 
की चारुता देखकर विस्मित हुए विना न रहेगा। वह “विद्या ददाति विनयम्‌? और “शास्त्र 
सुचिंतित पुनि पुनि देखिअ' के मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं। 

श्रीरंजनजी का व्यक्तित्व निम्नांकित श्लोक में सम्पुटित है, जहाँ शास्त्रकार ने कहा है 
कि प्रसन्नचित्त, सहृदय, मधुरभाषी और उपकारी पुरुष सदा वन्दनीय है : 

वदनं प्रसादसदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः।। 
करणं परोपकरणं येषां केषां न ते FTI 


OO 
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सम्पादक-प्रवीण 


O Yo उदयशंकर दुबे 
संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी-भाषाओं के अधिकारी विद्वान्‌ sto श्रीरंजन सूरिदेव कवि, 
लेखक, समीक्षक, अनुवादक के साथ एक कुशल सम्पादक के रूप में हिन्दी-साहित्य-जगत्‌ 
में पर्याप्त ख्याति अर्जित कर चुके हैं। जैनसाहित्य के वे मर्मज्ञ हैं। सम्भवतः, इसी कारण 
जैनधर्मावलम्बी उन्हें अपना भट्टारक मानते हैं। मुझे उनके द्वारा लिखे गये अधिकांश साहित्य 
को पढ़ने का सौभाग्य मिला है। मैं उनकी सारगर्भित प्रांजल भाषा का कायल हूँ। 'मेघदूत : 
एक अनुचिन्तन' Se आधुनिक युग के श्रेष्ठ व्याख्याकारों में स्थान दिलाने को पर्याप्त है। 
वे जन्मजात प्रतिभासम्पन्न लेखक हैं। पुराणों में लेखक के आवश्यक गुण का वर्णन इस 
प्रकार हुआ है : 
सर्वदेशाक्षराभिज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः। 
लेखकः कथितो राज्ञः सर्वाधिकरणेषु वै।। 
मेधावी वाक्पटुः प्राज्ञः सत्यवादी जितेन्द्रियः। 
सर्वशास्त्रसमालोकी ह्येष साधुः स लेखकः।। 
श्रीरंजनजी मेधावी, वाक्पटु, बुद्धिमान्‌, जितेन्द्रिय और शास्त्रज्ञ हैं। उनमें लेखक के 
उपर्युक्त सभी गुण हैं। आचार्यश्री शिवपूजन सहाय के सान्निध्य में रहकर Slo श्रीरंजन ने 
साहित्य-सेवा का कार्य प्रारम्भ किया, आचार्यजी का उनपर पूरा प्रभाव पड़ा है। उनकी प्रतिभा 
से आकृष्ट होकर आचार्यजी ने लिखा है कि “श्रीरंजन सूरिदेव मृदुल-मनोहर-मानस के 
लेखक और कवि हैं, साथ ही संस्कृत, पालि, प्राकृत, हिन्दी आदि साहित्यिक भाषाओं के 
मर्मज्ञ भी हैं। वे हिन्दी-जगत्‌ में स्पृहणीय प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। भगवान्‌ उनको यशोधन करें! 
आचार्यजी की भविष्यवाणी पूर्ण रूप से सत्य Bs | अपनी अनवरत साहित्य-साधना के बल 
पर श्रीरंजनजी आज हिन्दी-जगतू के जाने-माने कवि, लेखक एवं सम्पादक के रूप में प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर चुके हैं। 


विगत पच्चीस-तीस वर्षों से मेरा निरन्तर उनसे सम्पर्क रहा है। वह एक लम्बी अवधि 
तक “परिषद्‌-पत्रिका' जैसी शोध-त्रैमासिकी के सम्पादक रहे हैं। उन्होंने जिस कुशलता से 
सम्पादक के दायित्व का निर्वाह किया है, वह स्तुत्य और अनुकरणीय है। 'परिषद-पत्रिका' 
में उनके दवारा समय-समय विभिन्न विषयों पर लिखी गई सम्पादकीय टिप्पणियाँ अपने-आपमें 
पूर्ण हैं। यदि उनकी समस्त सम्पादकीय टिप्पणियों को एकत्र कर प्रकाशित कर दिया जाय 


998. ; सारस्वत पुरुष डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अमृतपर्व 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बन जायगा। वह एक-एक शोध-निबन्ध को विधिवत्‌ पढ़कर, यदि 
वह पत्रिका के स्तर का होता, तभी उसे प्रकाशित करते थे | उनके सम्पादकत्व में प्रकाशित 
परिषदु-पत्रिका' के अंक सर्वांगपूर्ण हैं। जुलाई, १६७६ ई० की “परिषद्‌-पत्रिका' में 
श्रीरंजनजी द्वारा 'शोध और आलोचना” विषय पर लिखी गई सम्पादकीय टिप्पणी ने मुझे 
बहुत प्रभावित किया, वह टिप्पणी आज भी मेरी दैनन्दिनी (डायरी) में अंकित है। इस 
सम्पादकीय से प्रभावित होने का कारण था - मैं हस्तलिखित हिन्दी-ग्रन्थो की खोज में 
निरन्तर यात्रा पर रहता था। खोज में प्राप्त नये ग्रन्थों पर विशेष टिप्पणी देनी पड़ती थी। 
'शोध और आलोचना” मेरी अभिरुचि का विषय था। अतः इस टिप्पणी की ओर मेरा 

आकृष्ट होना आवश्यक IT श्रीरंजनजी की उक्त विषय पर दी गई टिप्पणी इस प्रकार है 
“शोध और आलोचना के परस्परापेक्षी होने के कारण, आधुनिक सारस्वत 
क्षेत्र में दोनों को एक मान लेने की आन्ति प्रायः परिलक्षित होती है, किन्तु वस्तुतः 
शोध और आलोचना परस्परापेक्षी होते हुए भी, दोनों एक-दूसरे से भिन्न हैं। शोध 
या अन्वेषण, सामान्यतः किसी अज्ञात या अनास्वादित गम्भीर विषय के समीचीन 
परीक्षण और मत-विशेष के प्रस्थापन से सम्बद्ध है, तो आलोचना किसी शोधित 
या अन्वेषित विषय के गुण-दोष के विवेचन या समीक्षण से। स्पष्ट है कि जहाँ 
शोधकार्य का अन्त होता है, वहीं आलोचना का कार्य प्रारम्भ होता है। चूँकि शोध 
वस्तुनिष्ठ होता है और सैद्धान्तिक भी, इसलिए आलोचना भी वस्तुनिष्ठ और 
सैद्धान्तिक दोनो प्रकार की होती है । शोध यदि मूल दृष्टि का उद्भावक होता है, 
तो आलोचना यथोद्भावित मूल दृष्टि का मूल्यांकन करती है । शोध में विषय की 
नवीनता होती है, तो आलोचना में वैचारिक दृष्टि का नव्योदभावन होता है। शोध 
में नये विवरणों की उपलब्धि होती है, तो आलोचना में, शोध से प्राप्त विवरणों 
की बहुकोणीय विवेचना की जाती है। कुल मिलाकर, आलोचना शोधोपलब्ध 
विषय के गुण-दोष की उपस्थापिका होती है।” ('परिषद्‌-पत्रिका', सम्पादकीय, 

वर्ष १६, अंक-२, पृष्ठ ६-७) 

श्रीरंजनजी ने 'परिषद्‌-पत्रिका' में बहुत से विषयों पर सम्पादकीय लिखकर एक ऐसा 
प्रतिमान स्थापित किया है, जो आगे के सम्पादको के लिए अनुकरणीय है, मेरा ऐसा विश्वास 
है। यद्यपि श्रीरंजनजी एक साथ कवि, समीक्षक, आलोचक, प्राध्यापक और अनुवादक हैं, 
तथापि मैं उन्हें 'सम्पादक-प्रवीण का अभिधान देना अधिक उचित समझता हूँ। उनके 
सारस्वत सम्मान के अवसर पर 'परिषदू-पत्रिका' में लिखे गये सम्पादकीयों का संग्रह 
ग्रन्थाकार रूप में प्रकाशित किया जाय, तो हिन्दी-साहित्य-जगत्‌ के लिए एक मूल्यवान्‌ 


उपलब्धि होगी। 
cD 
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पत्रों से झाँकता व्यक्तित्व 


g slo कैलाशचन्द्र भाटिया 


किसी भी व्यक्ति का सहज रूप उसके द्वारा लिखे गये पत्रों में प्रतिबिम्बित होता है। 
व्यक्ति के महत्त्व के अनुसार पत्र भी महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। कभी-कभी अपने निजी महत्त्व 
के कारण पत्र के साथ पत्र-लेखक ही नहीं, पत्र का पानेवाला भी धन्य हो उठता है। 
प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों के पत्र भी साहित्य की अक्षय निधि के रूप में प्रमाणित होते हैं। पत्रों 
के माध्यम से लेखक का निजी जीवन ही उद्घाटित नहीं होता, वरन्‌ बहुत-सी साहित्यिक 
गृत्यियाँ सुलझती हैं, साथ ही देश-काल की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट होती हैं। किसी व्यक्ति का 
जीवन-चरित्र भी पत्रों द्वारा लिखा जा सकता है। पत्रों के संग्राहक Yo बनारसीदास चतुर्वेदी 
के अनुसार, “जीवन-चरित्रों में पत्रों का बड़ा महत्त्व है। शरीर में रक्‍त-मांस का जो स्थान 
है, वही जीवनी-चरित्रो में छोटे-छोटे किस्से-कहानियों तथा vat का है।” डॉ० वासुदेवशरण 
अग्रवाल मानते थे कि किसी व्यक्ति के 'साहित्पिक पत्र उस झोके के समान हैं, जो धीरे 
से आते रहते हैं और वायु की थोड़ी मात्रा साथ लाने पर भी साँस बनकर जीवन देते है। 


पत्रों की भाषा सहज होती है, जिसमें हृदय के भाव व्यक्त होते हैं। यही कारण है कि 
Yo हरिशंकर शर्मा ने पत्रों को विशेष महत्त्व देते हुए कहा, “यों सब चिट्रिठययाँ, चाहे 
कलात्मक न हों, हृदय की भाषा में होने के कारण महत्त्वपूर्ण और उपयोगी होती हैं। इनसे 
निःसन्देह किसी का भाव, प्रभाव और व्यक्तित्व जानने में बड़ी सहायता मिलती है।” 


इन सव दृष्टियों से Slo श्रीरंजन के पत्र अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। डॉ० श्रीरंजन विद्वान्‌ 
होने के साथ घोर परिश्रमी हैं। अध्ययन, चिन्तन, मनन में लगे रहते हैं। शास्त्रचर्चा ही उनका 
धर्म है। प्राकृत-अपश्रंश के पण्डित होते हुए भी नवीनतम साहित्यिक गतिविधियों की 
जानकारी उन्हें रहती है। विस्तृत स्वाध्याय में निरन्तर रत रहनेवाले डॉ० श्रीरंजन अपूर्व 
सम्पादन-कला में निष्णात हैं; क्योंकि आचार्य शिवपूजन सहाय के सान्निध्य में कार्य करने 
का उन्हें अवसर मिला। आचार्य शिवजी यथार्थ में सम्पादकाचार्य थे। सम्पादन-कला में 
कितना अधिक परिश्रम करना पड़ता है, यह डॉ० श्रीरंजन ने स्वयं देखा, परखा और और 
उसको निबाहने का प्रयास किया | सैकड़ों की संख्या में उनके निबन्थ, आलेख पतर: पत्रिकाओं 
में प्रकाशित हैं, पर यहाँ उनके पत्रों के सन्दर्भ में ही चर्चा की जा रही है। 


मेरे पास डॉ० श्रीरंजन के सैकड़ों पत्र हैं। सभी पत्र इतने महत्त्वपूर्ण है कि उनको 
सहेजकर रखा है। अभी-अभी उनके सम्पादकीय गुणों की चर्चा की जा चुकी है। एक 
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सम्भावित में जितने सम्भावित गुण होते हैं, उनका अद्भुत संगम उनमें है। शुद्धता के आप 
आग्रही हैं, और यह आग्रह प्रशंसनीय है। कृतियों की समीक्षा लिखने में आप तत्परता दिखाते 
हैं, पर प्रकाशित होने पर उनकी अशुद्धियाँ बिलकुल पसन्द नहीं। प्रकाशित होने पर जब 
आपको प्रति मिल जाती, तब आप बड़े मनोयोग से उसे देखते हैं, परखते हैं और तटस्थ 
भाव से प्रसन्नता के साथ खिन्नता भी व्यक्त करते हैं। 

दिनांक ६.११.६३ के पत्र में उन्होंने लिखा : 


“आपको मेरी समीक्षा-सामग्री मिल गई, इसकी प्रसन्नता तो है ही, आप 
शंकर-पार्वती को समान भाव से उसने अनुकूलित किया, इससे मेरी प्रसन्नता 
द्विगुणित हो गई। आप दोनों की गुणग्राहिता के प्रति मैं अन्तःकृतज्ञ हूँ -- “गुणा 
गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति !..... आप भोपाल में अपने वैदुष्य का वर्चस्व स्थापित 
कर लौटे, जानकर आह्लादित हुआ।” 
समीक्षा प्रकाशित होने पर उन्होंने दिनांक १३.१२.६३ के पत्र में यों लिखा : 
“वृन्दावन की वैष्णव-पत्रिका “श्रीसर्वेश्वर” का वर्ष ४१ : अंक १) प्राप्त हुआ। 
इसमें “वनश्री? की मेरे द्वारा की गई समीक्षा छपी हुई देखकर मुझे प्रसन्नता के 
साथ ही खिन्नता की भी अनुभूति हुई; क्योंकि मुद्रित समीक्षा-सामग्री में अशुद्धियाँ 
तो हैं ही, मूल मैटर की छूट भी रह गई है। सर्वेश्वर की जैसी इच्छा !” 
जब मैंने मथुरा के विख्यात साहित्यकार भैयाजी (श्रीरामनारायण अग्रवाल) के अभिनन्दनार्थ 
एक ग्रन्थ 'ब्रजलोक' शीर्षक से सम्पादित किया और उन्हें समीक्षार्थ उसकी एक प्रति 
भिजवाई तो मूल्यांकन बाद में विस्तार से किया, पर तत्काल उसकी पावती और 
प्रतिक्रिया-स्वरूप लिखा : 
“आज की डाक से 'ब्रजलोक' (श्रीरामनारायण अभिनन्दन-ग्रन्य) की प्रति प्राप्त 
कर प्रसन्नता हुई। बहुत ही कलावेरण्य प्रकाशन है यह। उसके प्रस्तोता 
ब्रजकला-केन्द्र की कलाभिरुचि अवश्य ही प्रशंसनीय है। यह शोध-महार्घ 
अभिनन्दन-ग्रन्थ अभिनन्दन-ग्रन्थो की प्रकाशन-परम्परा में अपनी उल्लेखनीय 
निजता आयत्त करनेवाला है।” (दिनांक १८:२-६२३ के पत्र से) 
इसके साथ ही सूर स्मारक मण्डल, आगरा के तत्वावधान में प्रकाशित To कृष्णदत्त 
वाजपेयी स्मृति-विशेषांक' की प्रति भी भिजवाई तो पावती भेजते हुए लिखा : 
“'वाजपेयी-स्मृति-अंक मिल गया है। यह महज एक औपचारिक स्मृति-अंक है। 
इसमें पुण्यश्लोक वाजपेयीजी की विशिष्टता नहीं सिमट पाई है।” 
कितनी स्पष्टता से उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं। 
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पत्र के सम्पादनं में रचनाओं को जुटाना भी मुश्किल है। रचना की माँग के लिए 
औपचारिक पत्र के साथ-साथ निजी पत्र भी आता रहा। दिनांक १६.५.६३ को औपचारिक 
पत्र मिला कि श्रीमती एनी बेसेण्ट के भारत-आगमन के शताव्दी-महोत्सव पर ब्रह्मविद्या या 
आध्यात्मिक विषय के चिन्तन से सम्बद्ध कोई लेख भेजने की कृपा Stl आग्रह की 
शब्दावली, सहज विनम्रता से भरपूर - “अवश्य ही, आपके अमृताक्षर से स्मारिका 
गरिमामय बनेगी।” 
निजी पत्र में लिखा : 
“सबसे पहले मैं अपने स्वार्थ की बात करूँ। आपको मेरा एक लिफाफा 
यथासमय मिला होगा। प्रस्तावित स्मारिका के लिए मैंने ब्रह्मविद्या या अध्यात्म या 
श्रीमती एनी बेसेण्ट से सम्बद्ध एक लेख भेजने की अभ्यर्थना की है। मेरा विनम्र 
और जोरदार आग्रह है कि उक्‍्त-विषयक कोई लेख शीघ्र भेजने की कृपा करें। 
आपके लेख की प्रतीक्षा रहेगी। आपका अमृताक्षर चाहिए!” 


यद्यपि मैं इस स्मारिका-हेतु दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के प्रथम दीक्षान्त 
समारोह पर दिये गये श्रीमती एनी बेसेण्ट के अभिभाषण पर आधारित सामग्री भेजना चाहता 
था, पर वह सम्भव नहीं हो सका। बाद में “शील'-विषयक आलेख प्रस्तुत किया, जिसको 
अन्यत्र स्थान मिला और 'ज्योत्स्ना' के श्रीमती एनी बेसेण्ट के भारतागमन-शतीपूर्त्ति-अंक 
(दिसम्बर, १६६३ ई०) में 'मन की दुर्बलता को दूर करो? शीर्षक मेरा आलेख प्रकाशित 
हुआ। आचार्य श्रीरंजन सामान्यतः आलेख के प्रकाशन की सूचना देकर कृतार्थ करते हैं। 
दिनांक २३-६.६२ के पत्र द्वारा उन्होंने सूचित किया : 
“THAT का अंक-१० छप रहा है। इसमें प्रो० शर्मनलालजी का तथा आपका 
गुरुवायूर से सम्बद्ध लेख जा रहा है।” | 
जब किसी नीरस व्यक्ति की, सांस्कृतिक महत्त्व की किसी रचना का मूल्यांकन करना 
वश में नहीं होता और आचार्य श्रीरंजन की सीमा से वह परे होता है, तब वह मात्र इतना 
'ऊसर में बीज बोना मुझे पसन्द नहीं” कहकर सब कुछ अभिव्यक्त कर देते हैं। इस पत्र 
में यह भी सूचित किया कि 'वल्लभाचार्यवाला आपका लेख शीकुणाल साहब को बहुत . 
भाया! ; 
यात्राओं पर रहने से उनके That में विलम्ब हो जाता था। लौटने पर आप अपनी 
यात्रा के विवरण में अपने विचार निर्भयता से लिख देते थे : 


“आज ही रामायण मेला, चित्रकूट धाम से वापस आने पर आपकी पत्र-कृपा 
प्राप्त हुई। आशा है, आपकी पटियाला की सारस्वत यात्रा सानन्द और सफल 
रही होगी । ... यह मेला अब औपचारिक रह गया और सांस्कृतिक-सागीतिक 
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कारि की अधिक य दिया जन तंगी हे सह ज ल गीति लीली 
जा रही है।........ समय मिला तो “सम्पादन-कला” पर अवश्य ही लिखूँगा।” 
यहाँ श्रीरंजनजी के कुछ पत्र अविकल रूप से प्रस्तुत हैं जिनसे उनके अनेक पक्ष पाठकों 
को स्वयं उजागर हो जायँगे। 
दिनांक १०.१०.६० 
बुधवार 
` सादरं प्रणतयः। 
समादरणीय भाटियाजी, आपका Ro ३०.६.६० को प्रेषित वृन्दावनी पत्र प्राप्त कर 
प्रसन्नता हुई। 'ईश्वर-प्राप्ति” के दो अंकों (वर्ष १८: अंक १ और ३) की उपलब्धि से 
प्रसन्नता द्विगुणित हो गई। 'धर्मायण' को आप विद्वदू-दम्पति का सारस्वत सहयोग सुलभ 
होगा, जानकर निर्वृति का अनुभव हुआ। 'कदम्ब' पर सचित्र सामग्री तो भिजवा ही दीजिए। 
भाद्रपद-अंक अभी नहीं प्रकाशित हुआ है। प्रकाशनोन्मुख है। समय पर आपकी सेवा में यह 
अवश्य ही पहुंचेगा । उसमें मैंने डॉ० जगदीश गुप्त, प्रो० नागप्पा तथा प्रो० नजीर अहमद की 
रचनाएँ संकलित की हैं। अहमद साहब के उक्त लेख का कुछ अंश तो 'ईश्वर-प्राप्ति' में 
(१८: १) भी छपा है। कार्त्तिक-अंक में भी दो-तीन आलेखों का समावेश करूँगा। अस्तु; 
पटना विश्वविद्यालय में ग्रीष्मावकाश के कुछ पूर्व ही तालाबन्दी हुई, वह अभी तक 
बदस्तूर जारी है। शोचनीय स्थिति है। अध्ययन-अध्यापन बिलकुल ठप है। माननीया श्रीमती 
भाटियाजी को मेरी वन्दना कहें। 'त' अक्षर पर कोश का काम चल रहा है। 
स्नेहाधीन 
औरंजन सूरिदेव 
दिनांक १५.६.६३ 
सादरं सविनयं प्रगतयः। 
समादरणीय प्रान्नवर भाटियाजी, आपका Ro .१.६.६३ का पत्र यथासमय मिला। 
तदंकित सूचना के अनुसार श्रीहितहरिवंश तथा स्वामी विवेकानन्द से सम्बद्ध रचनाएँ आज . 
की डाक से सुरक्षित मिली हैं। इसके लिए मैं आह्लादित और गौरवान्वित हूँ। “धर्मायण' 
अनियतकालीन पत्रिका है। यथासमय उसमें श्रीहित हरिवंश-विषयक महार्घ रचना का 
उपयोग होगा और 'शीलं परं भूषणम्‌' का भी। 
सोसाइटी (थियोसॉफिकल सोसाइटी, पटना)-वाली स्मारिका यथाशीघ्र यत्रस्थ होने जा 
रही है। उसमें विवेकानन्द-विषयक आपकी रचना समाविष्ट होगी। श्रीमती एनी बेसेण्ट का 
दक्षिण भारत सभावाला दीक्षान्त भाषण उपलब्ध करने का प्रयास रहेगा। मिल जाने पर उसका 
मूल रूप भी दिया जायगा और हिन्दी-अनुवाद भी। 
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'न्योत्ली? का MAT ATC आजकल ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, औी समीक्षा को समय 
पर प्रकाशित कर उसे सामयिक मूल्य नहीं दे पाते । पुण्यश्लोक शिवेन्द्र नारायण (दिवंगत 
सम्पादक)-वाली निष्पक्ष एवं तत्पर सम्पादन-मनीषा इनमें नहीं है। समसामयिकता के नाम 
पर सस्ते प्रचार के आकांक्षी हैं यह। डॉ० कुणाल कुमार को राजभाषा-विभाग के पते पर 
आप पत्र भेज सकते हैं। इस बार नागार्जुनजी को राजेन्द्र शिखर-सम्मान मिला है। 
वृन्दावनबिहारीजी का 'यमुना और यमुनाष्टक” मिला है। शेष कृपाभाव। 

विनत 
श्रीरंजन सूरिदेव 
दिनांक १४.१.६४ : मकर-संक्रान्ति 
सादरं प्रणतयः। 

समादरणीय प्राज्ञवर भाटियाजी, आपका खृष्ट-नववर्षीय शुभकामनाओं का सन्देशवाहक 
कृपापत्र प्राप्त कर संवर्द्धित हुआ हूँ। भले ही अपना नववर्ष होली के बाद से शुरू हो, परन्तु 
खृष्टीय नववर्ष भी भारतीय जीवन में अविच्छिन्न भाव से रच-बस गया है, इसलिए इसका 
भी समादर असहज नहीं है। 

मेरी प्रतिकामना है, यह नववर्ष आपके समग्र जीवन को सर्वतोभद्र अभ्युदय से 
अनुरंजित करे और आप शंकर-पार्वती, सामाजिक और सारस्वत उत्कर्ष के नित्य नये 
गौरव-शिखरों के निर्विघ्न दर्शन करें । मैं विस्मित हूँ, आप दम्पति सचमुच बड़भागी हैं कि 
निरन्तर रचना-प्रक्रिया के दुःसाध्य सुखबोध के सौभाग्य से समृद्ध बने रहते हैं। अवश्य ही, 
आप दोनों की यह सारस्वत साधना ईर्ष्य है। 'सततं वर्धताम्‌ t 

सचमुच, प्रो० शर्मनलालजी जैसे प्रज्ञापुरुष का महाप्रयाण हिन्दी-जगत्‌ की अपूरणीय 
रिक्तता है। 


मैं आगामी Ro २९ जनवरी को शान्तिनिकेतन जा रहा Gl वहाँ कूटस्थ पत्रकार 
बनारसीदास चतुर्वेदी पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शोध-पत्र प्रस्तुत करना है। शेष 
gi 

a वित्त 
श्रीरंजन सूरिदेव 
| दिनांक ५.४.६४ 

सादरं प्रणतयः। 
* समादरणीय भाटिया साहब, आज ही आपकी Ro २८.३.६४ की पत्रकृपा प्राप्त हुई 
और 'श्रीसर्वेश्‍वर' के वर्ष ४२ का अंक ३ प्राप्त हुआ। मैंने समझा कि इसमें मेरी 'ब्रजलोक' . 
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sra पर की वॉ हो हें पिर ह प मेन पम आतही 
नहीं दिखी। यह उस पत्रिका के सम्पादक की अहैतुकी कृपा है, जिसमें आपकी सौजन्यसिक्त 
प्रेरणा निहित है। इसलिए मेरी स्थिति तो यह है कि 'सिवा को सराहीं कि सराहीं छत्रसाल 
को! 'धर्मायण से अब मैं सर्वथा संवादहीनता की स्थिति में हूँ। आप अपने ढंग से पत्राचार 
करते रहिए। 
डॉ० सियाराम तिवारी सम्प्रति शान्तिनिकेतन में विभागाध्यक्ष, हिन्दी के हैं। वह मेरे 
प्रतिवेशी पटनावासी विद्वन मित्र हैं। उन्हीं के सौजन्य से मैं बनारसीदास चतुर्वेदी पर 
शान्तिनिकेतन में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में सम्मिलित हुआ था। उनकी 'काव्यभाषा' मेरे 
पास है। कदाचित्‌ उस कृति का द्वितीय संस्करण निकला होगा। आजकल बिहार-सरकार 
वित्तरहित हो गई है। .... 
मैं परिषद्‌ (बिहार-्ाष्ट्रभाषा-परिषद) से भी संवादहीनता की स्थिति में हूँ। सम्पादन-कला 
पर यदि मैं आपके निर्देशानुसार लिख सकूँगा तो अपने को धन्य मानूँगा। 
दिनांक ७ मार्च को पटना में मेरा सम्मान हुआ है। उससे सम्बद्ध 'अभिनन्दनी” आपको 
भिजवा रहा हूँ। : 
विनत 
श्रीरंजन सूरिदेव 
(ma) 


अपने समधी पं० चन्द्रदीप नाथ को लिखित 
'कुछ पत्रों के अश 
/ दिनांक : २०.६.७८ 
मैं आपसे सोलहों आने सहमत हूँ कि विना भोग के योग नहीं हो सकता। औपनिषदिक 
वाणी ('तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय' आदि) इसी ओर संकेत करती है। 


भारतवर्ष में अनेक भोगी ऐसी स्थिति से भी गुजरे हैं, जहाँ योग का अद्भुत समन्वय है। 
आपके द्वारा निदर्शित योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर शिव के अतिरिक्त राजर्षि जनक आदि भी 


इसके कूटस्थ उदाहरण हैं। : 

आप जिसे 'सच्चा भोग' कहते हैं, उसे मैं 'सन्तुलित भोग” कहना चाहूंगा और सन्तुलित 
भोग, योग से ही प्राप्त है। मैं ईश्वर के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहता। ईश्वर बिलकुल 
व्यक्तिगत वस्तु है और लोग उसे अपनी-अपनी भावना और धारणा के अनुसार उपासना 
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`का विषय बनाते है। किताब में लिखे विभिन्‍न विचारों से अपनी, aed थी ईश्वर-विषयक 
धारणा की अनुभूति में दृढ़ता आनी चाहिए, न कि दिग्भ्रान्ति। इसलिए पढ़ना तो चाहिए 
विभिन्न विचारों को, किन्तु करना तो अपनी अनुभूति के अनुसार ही है। इसीलिए, योग 
को हम अपने जीवन में चिन्तन और व्यवहार के धरातल पर कितनी दूर तक उतार सकते 
हैं, यह भी सर्वथा व्यक्तिगत विषय ही है। किन्तु, उसका प्रतिफलन व्यवहार-जगत्‌ में - 
स्वास्थ्य, आत्मिक शान्ति, प्रसन्नता, अनातंक आस्था, कर्मण्यता आदि के रूप में अवश्य 
होता है; क्योंकि योग की शक्ति अमोघ है, इसलिए योगभ्रष्ट हो जाने पर भी 'शुचि और 
श्रीमान्‌ घर में जन्म लेने की बात व्यासदेव ने गीता में श्रीकृष्ण के मुख से कहलवाई है। 


यदा-कदा ही अविवाहित योगी नहीं हुए हैं, अपितु बराबर होते रहे हैं। स्वयं विवेकानन्द 
अविवाहित रहे हैं। उनके परमगुरु रामकृष्ण परमहंस भी विवाहित होकर भी, अविवाहित 
रहे। भोग पर योग के विजय की पराकाष्ठा है यह -- बेमिसाल, बेजोड़ ! जैनों के अनेक 
तीर्थंकर अविवाहित योगी के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। अविवाहित योगी होकर भी जो अपनी 
योग-साधना से समाज की सेवा या लोकोपकार में निरत रहता है, उसका योग अधूरा नहीं 
रह जाता। विवेकानन्द का योग क्या अधूरा रह गया था ? काम या भोग का उदात्तीकरण 
भी तो योग ही है। द्वेष से अधिक कठिन राग पर विजय पाना है, इसीलिए 'वीतराग” ही 
कहा गया है, 'वीतद्वेष” नहीं। 


नाथपन्थियों द्वारा योग में भोग और मुद्राओं की चर्चा का समावेश करके योग का विकृत 
रूप ही उपस्थित किया गया है। पतंजलि का योगशास्त्र उक्त विकृति की ओर कभी संकेत 
नहीं करता और रही पुनर्जन्म की बात | कई पुनर्जन्मो के बाद ही तो मोक्ष होता है। वीतराग 
एक जन्म में बना भी तो नहीं जा सकता। यदि हम भोग को योगोन्मुख नहीं करते या भोग 
और योग में समन्वय नहीं करते, तो बार-बार पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा और यदि हम भोग 
के बीच भी योग का आश्रय लेकर रहें, भीड़ में भी अपने को अकेला अनुभव कर सकें, 
3 कदाचित्‌ वीतरागता का पथ अधिक प्रशस्त हो सकेगा और पुनर्जन्म की दर भी कम 

जायगी। ; 


हिन्दी-साहित्य में भी अब पर्याप्त सतर्कता से काम लिया जा रहा है। संस्कृत से हिन्दी 
में आनेवाली सामग्री काफ़ी ठोस और प्रामाणिक रहती है। मैं प्राकृत, संस्कृत और हिन्दी 
का समानान्तर अध्ययन करता हूँ और हिन्दी की सारस्वत समृद्धि पर गर्व का अनुभव भी 
होता है। 'सूर्य' की टीका “भानु', 'सैन्धव” माने 'घोड़ा” और 'नमक' या फिर 'मक्षिकास्थाने 
मक्षिका' आदि प्रकरण-कथाएँ तो लेखन-जगत्‌ में परम्परया आती रहेंगी। हो सकता है, 


आपको किसी अधकचरे विद्वान की पुस्तक हाथ लग जाती है। हम चाहेंगे कि “परिषद्‌-पत्रिका' 
में एक लेख आप दें, जिसमें अधकचरे विद्वानों की व्याख्या पर आलोचनात्मक दुष्टि-निक्षेप 
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हो। आप छोट साही लेख लिखें, किन्तु अवश्य लिखें। फिलहाल भारतीय जनता के लिए 
प्राच्यविद्या की जानकारी की माध्यम-भाषा हिन्दी ही है, उसका कोई विकल्प नहीं । अँगरेजी 
तो मुट्ठी-भर लोग ही जानते हैं, इसलिए हिन्दी की अच्छी पुस्तकों के सम्बन्ध में आपकी 
धारणा निश्चय ही बदलेगी और एक अँगरेजीदाँ व्यक्ति जब हिन्दीदाँ की कदर करता है, 
तब स्वभावतः हिन्दी ही प्रकारान्तर से गौरवान्वित होती है। | 


विचारों में हम दोनों परस्पर आक्रमणकारी ही रहें तो अधिक अच्छा हो। 


दिनाक २४.१०.७८ 
डॉ० फुलगेन्दा सिंह, योग को सिर्फ चिकित्सा से जोड़कर, उसकी स्वास्थ्य-विषयक 
उपयोगिता के समर्थक हैं। उनका यह घोषित सिद्धान्त है। वे ईश्वरवादी नहीं है। 'थेराप्युटिक 
योग? के प्रचारक हैं। स्पष्ट है कि योग को जिस रूप में भी स्वीकार किया जायगा, वह 
हानिकारक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य और मन के सन्तुलन के लिए आज प्रत्येक व्यक्ति को योगी 
होना चाहिए। इसलिए, मुझे इसकी चिन्ता या उपालम्भ-भावना नहीं रहती कि कौन सच्चा 
योगी है या कौन ढोंगी। जो जितना, जिस ढंग से योग को अपनायगा, वह उतना ही अपनी 
आत्मा का विकास या शारीरिक विकास कर सकेगा। मुझे तो नीरक्षीरन्याय से काम लेना 
है। रोग और योग की परिभाषा अनेक हैं। योग से यदि हम सामान्यतः 'स्वस्थ” रह सकें, 
तो यह भी अपने-आपमें बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वस्थ का लक्षण सुश्रुत का बड़ा मौजू हैं: 
समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः। 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते।। 
सुश्रुत की दृष्टि से यदि कोई वस्तुतः स्वस्थ रह सके, तो उसका गृही जीवन सफल 
हो जाय। योग से, इससे और अधिक कुछ एक गृहस्थ को क्या चाहिए ? : 
आचार्य रजनीश की विद्वत्ता के प्रति मैं नतमस्तक हूँ, किन्तु एक भारतीय सन्त को 
विद्वत्ता के मद में राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भूल जाना शोभा नहीं देता। नीतिकारों 
द्वारा कहा गया है : 
शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा: 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌। 
रावण की विद्वत्ता वरणीय होते हुए भी उसकी कार्य-पद्धति निन्दनीय ही बनी रही। 
विद्वान्‌ होकर हम अपने राष्ट्रीय या जातीय संस्कारको भूल जायें, यह विचारणीय तो है 
ही, शोचनीय भी है। व्यक्तिगत विचार ही सामूहिक विचार का प्रतिनिधि होता है। अंगरेजी 
की वकालत से निःसन्देह उनकी योग्यता में कमी आती है। 'ऐसे लोगों में कुछ अजीबोगरीब 
बातें हुआ करती हैं। यह कहकर रजनीश को क्षमा नहीं किया जा सकता है। आपने लिखा 
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है, युत्ति बाते ही आ हे. कया रजनीश की उक्त बातें यतु है? मैं आपकी इस 
नीति का समर्थक हूँ कि 'प्राप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ । 

अस्तु; आपने पत्र के अन्त में न्यायदर्शन के जो सिद्धान्त-सूत्र उपस्थित किये हैं, वे 
व्याख्यासापेक्ष हैं और प्रसंगान्तर भी हो गये हैं। 'वैतण्डिक' का प्रयोग मुझतक ही सीमित 
नहीं है, सम्पूर्ण भारतीय चिन्तन का विषय है। अतः यह मेरी ही नहीं, आपकी भी बात है। 
यह प्रत्येक चिन्तक के चिन्तन का विशिष्ट आयाम है। 


दिनांक : ४.१२.८३ 


जब आप आत्मबल स्वीकार करते हैं, तब आपका मन्तव्य स्पष्ट है कि मन के स्वस्थ 
रहने पर ही शरीर भी स्वस्थ रहता है। और, यह भी सही है कि शरीर और मन दोनों 
की स्वस्थता एक-दूसरे पर निर्भर करती है। पहले और बाद की बात छोड़ बीज और वृक्ष 
दोनों का ही अस्तित्व स्वीकार्य है। हम अनेकान्तवादी दृष्टि से शरीर की अपेक्षा मन की 
और मन की अपेक्षा शरीर की स्वस्थता मानें । हम सभी बुद्धिजीवी हैं, इसलिए मन को ही 
प्रधानता दें। “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः' भी ठीक है और फिर 'शरीरमाद्यं खलु 
धर्मसाधनम्‌” यह भी ठीक है। आप दोनों को एक साथ ले चलें। चिन्ताशून्यता से ही जठराग्नि 
की वृद्धि होती है और शरीर की स्वस्थता से ही जठराग्नि की शुद्धि होती है और शरीर 
हल्का होकर कान्ति से दीप्त होता है। शरीर और मन का सन्तुलन ही योग है : 'समत्वं 
योग उच्यते'। 
` आप परिवार-वृक्ष के धड हैं। शाखा डोलती-मचलती रहेंगी, किन्तु धड़ तो हर घड़ी . 
दुढ़-स्थिर बना रहेगा। 


दिनांक : २.१.७६ 
axa नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो | 
मान्यवर समधीजी, 
आपकी, अंगरेजी में पद्यबद्य सारस्वत शुभकामना से मैं यथासमय़ समेधित हुआ था। 
कविता की पंक्ति का एक-एक शब्द ताजे खिले गुलाब की भाँति सौरभ और सुखानुभूति 
से अन्तर्मन को शाश्‍वत समुल्लास देता रहता है। मैं स्वप्न के अधिष्ठाता से प्रार्थना करता 


हूँ कि वह आपकी कल्पना की सुरमई समधिन को छीनने के लिए किसी दैत्य को कभी न 
भेजे। आपकी समधिन-साधना सतत अप्रतिहत बनी Bl 
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Sio सूरिदेव से साक्षात्कार 
O श्रीमार्कण्डेय शारदेय 


मैं जानता हूँ कि डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव की सारस्वत साधना वन्दनीय और अभिनन्दनीय 
तो है ही, साक्षात्करणीय भी है। सो, एक दिन मैं उनसे साक्षात्कार के लिए समुत्सुक हुआ 
और उनके पास जा पहुँचा। साक्षात्कार के क्रम में हम दोनों के बीच जो प्रश्नोत्तर हुए, वह 
यहाँ प्रस्तुत है! 


प्रश्न : 


उत्तर : साहित्यकारों में उपनाम रखने की परम्परा रही है। इसी परम्परा से प्रभावित होकर 


प्रश्‍न 


उत्तर : 


प्रश्‍न : 
उत्तरः 


आपका मूलनाम तो राजकुमार पाठक है, फिर इसमें परिवर्तन कैसे हुआ ? 


मैने भी रख लिया। पहले राजकुमार पाठक “रंजन” लिखता था, बाद में कुछ दिनों 
तक “रंजन साहित्याचार्य' भी लिखता रहा। फिर “श्रीरंजन सूरिदेव' लिखने लगा, 
जो सरकारी स्तर पर भी प्रचलित हुआ। पेंशन की राशि लेते समय “राजकुमार 
पाठक (श्रीरंजन सूरिदेव)' लिखना पड़ता है। परीक्षा-प्रमाणपत्रों में भी दोनों ही नाम 
हैं। गोया कि सरकारी कामों में एक साथ दोनों नाम ढोने पड़ते हैं। 'श्रीरंजन” में 
“श्री” नामांश है। कुछ लोग “श्री-हीन करके केवल “रंजन” लिख देते हैं। या 
व्यवहार में 'रंजनजी? से सम्बोधित होता हूँ। “शरीरंजन सूरिदेव' नाम से लोगों को 
मेरे जैन होने की भी आन्ति होती है। 'सूरि' सूर्य का पर्याय है और विद्वान्‌ को भी 
सूरि कहते हैं। 'सूरिदेव' का अर्थ होता है- सूर्य या विद्वान्‌ व्यक्ति को देवता 
माननेवाला। सूर्य शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के अधिष्ठाता देव है, इस नाते भी मेरे 
“सूरिदेव' नाम की अपनी सार्थकता है। 


: आप जैन साहित्य के प्रति समर्पित लगते हैं, इसका कारण क्या है? 


में हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पालि आदि प्राच्यभाषाओं का भी 


समानान्तर अध्ययन-अनुशीलन करता रहा हूँ। जैन-वाइमय अधिकांशतः प्राकृत-भाषा 
में निबद्ध है। प्राकृत के अध्ययन में जैन-साहित्य का अध्ययन स्वतः ही सम्मिलित 


हो जाता है। यों मैं हिन्दी, संस्कृत और प्राकृत तीनों के प्रति समर्पित हूँ। इस प्रकार 
मेरा सारस्वत व्यक्तित्व त्रिधाबद्ध है। 


आपके साहित्यकार का जन्म कब और कैसे हुआ ? 
घर में मेरे ताऊजी पं० रामेश्‍वर पाठक संस्कृत-हिन्दी में काव्य-रचना करते थे और 
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मेरे बड़े मामा vo नरसिंहमोहन मिश्र, उपनाम 'सिंह' भी अच्छे कवि थे। 
'हिन्दी-साहित्य और बिहार' (आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा सम्पादित तथा 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से प्रकाशित) के तीसरे खण्ड में मेरे मामाजी का इतिवृत्त 
प्रकाशित है। इन्हीं दोनों (ताऊ और मामा) महानुभावों की प्रेरणा से मेरे साहित्यकार 
का जन्म हुआ। पहले मेरा साहित्यकार मूलतः पद्यकार था, बाद में गद्यकारिता की 
ओर मुड़ गया। 


: आप सुकवि हैं, इसका प्रमाण 'गीत-संगम' और “बहुत है” नाम की दो 


काव्यकृतियाँ हैं। किन्तु आप पद्य छोड़कर गद्यलेखक क्यों हो गये ? 


अवश्य ही, मैंने अपना साहित्यिक जीवन काव्य-रचना से ही प्रारम्भ किया। मेरी 
दो काव्य-रचनाएँ 'गीत-संगम” और “बहुत है” अपने समय में पर्याप्त लोक-समादुत 
हुई। 'बहुत है” की टेक के अनुकरण पर तो अनेक सधर्माओं ने अपनी 
काव्य-रचनाएँ भी कीं। उसी क्रम में मैंने कई गद्य-रचनाएँ भी कीं, जिनको 
तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं ने आशातीत सम्मान दिया। इस प्रकार, सम्पादकों की 
ओर से गद्य-रचनाओं का आग्रह बढ़ता गया और मैं कवियों की श्रेणी से गद्यकारों 
की पंक्ति में आ गया। यद्यपि मेरा कवि नामशेष नहीं हुआ है, अन्तर्मुख भले हो 
गया है। 


* आप अपनी रचनाओं का संगतराश किसे मानते हैं? 
: मेरी रचनाओं के अनगढ़पन के संगतराश पुण्यश्लोक आचार्य शिवपूजन सहाय तथा 


आचार्य नलिनविलोचन शर्मा हैं। इनसे मैंने सम्पादन-कला सीखी और इनकी 
भाषिक विद्वत्ता की खरधार छेनी से मेरी रचना सुगढ़ बनी। 


2 ar की तरह साहित्य भी विश्वमंच पर छाया रहे, इसके लिए क्या कोई उपाय 
? 


: साहित्य विशुद्ध चिन्तन से जुड़ा होता है, बहुत हद तक साहित्य दार्शनिक चिन्तन 


के समानान्तर होता है। खेल से साहित्य-चिन्तन की कोई तुलना नहीं हो सकती। 
दोनों में जातीय भिन्नता है। 


: हिन्दी के आधुनिक विकास-युग में भी उसका मानकीकरण अपेक्षित रह गया है, 


इसपर आप क्या कहना चाहेंगे ? 


* हिन्दी-भाषा का मानकीकरण यद्यपि जटिल है, तथापि इसके लिए सरकारी और 


गैर-सरकारी स्तर पर प्रयास बराबर होते रहे हैं। इसमें.पूर्वाग्रह-रहित सर्वसम्मत 
राय अपेक्षित है। सरकारी या गैरसरकारी स्तर पर इस कार्य के लिए जो समितियाँ 
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या उप-समितियाँ संगठित होती हैं; उनके विद्वान्‌ सदस्यों में भी सर्वसम्मत वैचारिक 
एकता आवश्यक है। 

क्या आप मानते हैं कि साहित्य से जनजीवन कट गया है, इसका कारण और 
निदान क्या है ? 

साहित्य जनजीवन का ही पर्याय होता है। लोक या जनजीवन से भिन्न साहित्य की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । आज जिस साहित्य में जनजीवन को मूल्य नहीं 
दिया जाता, उसे जनजीवन ही नकार देता है। इसका निदान यही है कि साहित्य 
की रचना को अधिक से अधिक जनजीवन से जोड़ने की मनोवृत्ति रचनाकारों की 
होनी चाहिए, तदनुकूल विषय और भाषा भी अनिवार्य है। 

आप पाणिनीयता के पक्षधर माने जाते हैं। सरलता के लिए लोकसम्मत विकृत 
प्रयोगों को कैसे रोकेंगे ? 

भाषा हर हालत में व्याकरण-सम्मत होनी चाहिए। पाणिनीयता का अर्थ क्लिष्टता 
नहीं, वरन्‌ शुद्धता है। भाषिक प्रयोग की अज्ञता से ही क्लिष्टता की प्रतीति होती 
है। 'लोकसम्मत' के नाम पर भाषा को विकृत करना घोर अपराध है। अशुद्ध शब्द 
वज्र बनकर उसके प्रयोक्ता का ही विनाश करता है। 

आपने लगभग पच्चीस-छब्बीस वर्षों तक “परिषद्‌-पत्रिका' का सम्पादन किया। 
इस अवधि में आपने मुख्यतः किन बिन्दुओं पर ध्यान दिया ? 
“परिषदु-पत्रिका' बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की शोध-त्रैमासिकी रही है। इसलिए, 
तदनुकूल विषय की गरिमा और भाषा की प्रांजलता के साथ वर्तनी की एकरूपता 
पर अधिक ध्यान दिया। खेद है कि आज की पत्र-पत्रिकाएँ वर्त्तनी की एकरूपता 
पर तनिक भी ध्यान नहीं देती हैं। प्रकाशक भी इस ओर से उदासीन ही रहते हैं। 
लेखक भी लिखते समय वर्तनी की एकरूपता का पालन नहीं करते। इसके 
अतिरिक्त मैंने शोध-रचना के लिए अनेक लेखकों को प्रोत्साहित किया। कई नये 
लेखक मेरे सम्पादन-काल में, 'परिषद्‌-पत्रिका' में शोध-रचनाकार के रूप में पहली 
बार छपे। 

आपकी शैक्षणिक उपाधियों की लम्बी सूची है। किस प्रयोजन से आपने कई विषयों 
में आचार्यत्व प्राप्त किया ? 

मैंने जिन-जिन विषयों का अध्ययन किया, उनकी विधिवत्‌ परीक्षाओं को उत्तीर्ण 
करना आवश्यक समझा, ताकि आजीविका के क्षेत्र में, उन विषयों पर आधिकारिकता 
प्रमाणित हो। मैंने कई विषयों में आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, किन्तु इनमें 
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आचार्यत्व प्राप्त किया, ऐसा मैं नहीं मानता। आचार्य-परीक्षा उत्तीर्ण करने से ही 
कोई आचार्य नहीं होता। आचार्यत्व की प्राप्ति कठिन साधना द्वारा साध्य है मैं 
“आचार्य? शब्द की गरिमा के अवमूल्यन का पक्षपाती नहीं हूँ। खेद है कि आज 
आचार्य” शब्द की अनधिकार लिप्सा बहुत बढ़ गई है और 'आचार्य' शब्द का 
सही अर्थ न जाननेवाले भी अपने नाम में बलातू “आचार्य” शब्द जोड़ते हैं। 


सम्प्रति आप हिन्दी-शब्दकोश के सम्पादन में लगे हैं। पूर्व-प्रकाशित कोशों में से 
इसका क्या वैशिष्ट्य होगा ? 

मैं जिस कोश का सम्पादन कर रहा हूँ, वह हिन्दीतर अन्य कई प्राच्य और प्रादेशिक 
भाषाओं के कोशों के संकलन-संग्रहण के आधार पर तैयार हो रहा है। ऐसा पहले 
के कोशों में बहुत कम किया गया है। मेरे कोश में अनेक ऐसे नये शब्दों पर भी 
विचार किया गया है, जो भारतीय स्वतन्त्रता के बाद प्रचलित हुए हैं। इसके 
अतिरिक्त शब्दों की अर्थगत सूक्ष्मता को भी आकलित किया गया है, जो 
पूर्व-प्रकाशित कोशों में अपेक्षित रह गया है। 


आप शिक्षक भी रहे हैं, अतः यह बताने का कष्ट करें कि विद्यार्थियों में साहित्य 
के प्रति आस्था कैसे उत्पन्न हो ? 


विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति अभिरुचि या आस्था सहज भाव से तभी उत्पन्न की 
जा सकती है, जब शिक्षक स्वयं साहित्यानुरागी हो अनुराग से ही अनुराग पैदा 
किया जा सकता है, आस्था से ही आस्था उत्पन्न की जा सकती है। मनुष्य-मात्र . 
में साहित्य के प्रति सहज अनुराग होता है। केवल उसके अन्तर्मन में बैठे 'शिव? 
को स्पर्श करके जगाने की आवश्यकता है। 


साहित्यकार के कर्तव्य और उसके अनुपालन में आपकी क्या भूमिका है ? 


अनुशासन का पालन करना। जो साहित्यकार यश और धन की प्राप्ति के साथ 
AAAS होना चाहता है, सुख, शान्ति और मंगल की कामना करता है, उसके 
लिए साहित्य की सेवा अनिवार्य कर्तब्य है मैंने सतत साहित्य-साधना को ही अपना 
कर्तव्य माना है और उसका निरुद्विन और निरालस्य भाव से अनुपालन किया है। 


: विशव-मानवता के प्रति आपका क्या सन्देश है ? 
मानवता का पालन ही बहु-आयामी उच्छृंखलता का निराकरण कर सकता है, 


इसलिए सेवा-भाव से निरन्तर मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रति आस्थाशील और 
सक्रिय रहना चाहिए। 
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भाषा-महापण्डित 


O do रामदयाल पाण्डेय 


अमर साहित्यकार एवं बहुभाषाविद्‌ पूज्यपाद पुण्यश्लोक राहुल सांकृत्यायनजी जिस 
व्यापकता से महापण्डित के रूप में सर्वस्वीकृत थे, उस व्यापक रूप में आचार्य (so) 
श्रीरंजन सूरिदेव के लिए “महापण्डित” विशेषण का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और किया 
जा भी नहीं सकता; परन्तु हिन्दी, संस्कृत, पालि एवं प्राकृत भाषाओं के मर्मज्ञ के रूप में 
तो यह मुझे अवश्य महापण्डित प्रतीत हुए हैं। पुण्यश्लोक महापण्डित राहुल सांकृत्यायनजी 
तो दशाधिक देशी भाषाओं के विशेषज्ञ थे। उनकी इस (भाषा-पाण्डित्य के अतिरिक्त 
वाङ्मय-पाण्डित्य भी था), किन्तु श्रीयुत डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव की भाषा-विशेषता विदेशी 
भाषाओं की परिधि तक विस्तृत नहीं है; फिर भी उक्त चार भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञ 
तो ये निर्विवाद रूप से हैं। इस सन्दर्भ में इनको राष्ट्रीय मान्यता-मण्डित माना ही जाता है। 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन इस क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रामाणिक भाषाविद्‌ एवं 
साहित्यविद्‌ के रूप में सुख्याति-सम्पन्न और सम्मान-सम्भूषित थे। वह अन्तरराष्ट्रीय 
साहित्य के भी महापण्डित की आख्या से अभिवन्दित थे। 


पुण्यश्लोक आचार्य ब्रजकिशोर चतुर्वेदी बार-एट-लॉ भी अनेक भारतीय एवं भारतीयेतर 
भाषाओं के पांक्तेय मर्मज्ञ थे और थे विद्वान्‌ साहित्य-समीक्षक भी । किन्तु महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन तो विश्व-भाषार्णव के अप्रतिम रल थे और थे विरल इतिहास-पुरुष भी। इस 
आलेख के शीर्षक को उनके शिखर-महापाण्डित्य से तुलना का द्योतक तो क्या, इंगित भी 
नहीं मानना चाहिए। जो सामान्य स्तर से ऊपर उठकर, असामान्य स्तर को महिमामण्डित 
करते हैं, उनके विशेषण में 'महा” उपसर्ग संलग्न करना परम्परातुमोदित है। अपने विद्वान्‌ 
धर्मानुज आचार्य (eto) श्रीरंजन सूरिदेव को मैं अवश्यमेव असामान्य भाषा-पण्डित मानता 
हूँ और असामान्य भाषा-पण्डित का संक्षिप्तीकरण करने हेतु मैंने भाषा-महापण्डित का प्रयोग 
किया है। 

Sto) श्रीरंजन की साधना-सरिता विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती 
रही हाता के जल STASI, TE, कोशकार, शोध-विकासकर्त्ता 
आदि के रूप में इनका व्यक्तित्व अनवरत सक्रियता, विरलता और मूर्धन्यता से महिमान्वित 
रहा है। मैं इनकी दीर्घकालीन सेवाओं का निकटस्थ दर्शक रहा हूँ और हूँ दर्शक की 
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सीमा-रेखा से सुदूर तक आगे बढ़ा तटस्थ साक्षी भी। मैंने अर्द्धशती की सम्पूर्ण अवधि में 
इनके साहित्य-साधना-प्रदीप की उज्ज्वल शिखाओं को उत्तरोत्तर तीव्रता से प्रज्वलित पाया 
है। कालान्तर के झंझानिलों से वह शिखा कभी प्रभावित नहीं हुई और उसकी प्रोज्ज्वलता 
अनवरत अमन्द रही। 


आचार्य सूरिदेव की प्रामाणिक भाषा-विशेषज्ञता को श्रद्धेय आचार्य शिवपूजन सहायजी 
ने स्वीकृत एवं समादृत किया था, जब वह बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के त्रैमासिक 
शोधपत्र साहित्य! के सम्पादक थे। सम्पादन में अपने सहयोगी विद्वान्‌ के रूप में उन्होंने 
आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव का ही चयन किया था और वह अपनी अनुपस्थिति में इनकी 
सम्पादन-सुयोग्यता पर पूरा भरोसा करते थे। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के प्रथम उपाध्यक्ष 
सह-सम्पादक के रूप में मैंने भी इनकी विद्धत्ता एवं समर्पित सेवा-भावना का निकटतम 
व्यक्ति के रूप में पर्यवेक्षण किया और आश्वस्त हो गया। 


आचार्य सूरिदेव की संस्कृत-भाषा-विशेषज्ञता के सम्यक्‌ उपयोग-हेतु मेरा प्रस्ताव था 
कि बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ तत्सम शब्दों का एक कोश इनके द्वारा तैयार कराकर प्रकाशित 
करे, किन्तु बिहार-सरकार ने मेरे इस प्रस्ताव को उपयोगी मानते हुए भी इसकी कार्यान्विति 
के लिए वित्तीय प्रावधान नहीं किया। इससे मेरा मन अतिशय खिन्न हो गया। आज भी इस 
कोश की आवश्यकता बनी हुई है; क्योंकि जो लोग संस्कृत-भाषा के परिज्ञान से वंचित हैं 
अथवा इस भाषा का स्वल्प ज्ञान ही रखते हैं, वे तत्सम शब्दों के शुद्धाशुद्ध रूपों से अवगत 
नहीं रहते हैं। भाषा चाहें कोई भी हो, उसके शब्दों के शुद्ध रूपों का ही प्रयोग समीचीन 
हो सकता है। वस्तुतः, शब्दों के शुद्ध रूपों का प्रयोग अनिवार्यतः होना चाहिए। संस्कृत-शब्दों 
के जो कोश संस्कृत में हैं, उनसे वे व्यक्ति सम्यक्‌ रूप में लाभान्वित नहीं हो सकते, जो 
संस्कृत-भाषा का ज्ञान नहीं रखते। 


बिहार-सरकार के इस कार्य से खिन्न होकर मैंने अपना यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया 
कि आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव की हिन्दी-भाषा-विशेषज्ञता के स्थायी लाभ उठाने हेतु इनके 
द्वारा हिन्दी-भाषा की वर्त्तनी के भी सन्दर्भ में एक ग्रन्थ प्रस्तुत कराया जाय। मानक वर्मी. 
का अभाव आज भी बना हुआ है और बनी हुई है इसकी आवश्यकता भी। भाषा के परज्ञान . 
तथा प्रयोग की उभय दिशाओं में आचार्य सूरिदेव ने मानक पुरुष के रूप में स्वयं को . -: 


संस्थापित किया है और इनकी सम्मान्यता निर्विवाद है। जिस प्रकार स्वर्णकार के निकष पर. : ' 


सोना कसा जाता है, उसी प्रकार हिन्दी-भाषा की भी निकष-परीक्षा होती है । परन्तु परीक्षण 
करने के साथ-साथ परिशोधन एवं परिष्कार करने में भी इनकी सुयोग्यता विरल है। यह 
परिष्कार-संस्कार के माध्यम से हिन्दी-भाषा के लेखन को परिनिष्ठित शैली एवं शब्द-सौष्ठव 
भी प्रदान करते हैं। कतिपय पाठक इनके भाषा-प्रयोग को बोलचाल की भाषा से पृथक्‌ और 
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दुरूह भी मानते हैं, परन्तु शास्त्रीय लेखन का ऐसा होना उसी प्रकार स्वाभाविक है, जिस 
प्रकार पारिभाषिक शब्दावली का। यहीं कारण है कि परिभाषिक शब्दों के पर्याय नहीं होते। 
जो वस्तु शत-प्रतिशत शुद्ध निर्दोष होती है, उसमें पर्यायत्व-सम्मित्रण के लिए स्थान कदापि 
नहीं हो सकता। बोलचाल के शब्दों का प्रयोग तो ललित साहित्य में ही सम्भव हो सकता 
है। आचार्य सूरिदेव ने अपने ऐसे साहित्य में बोलचाल के शब्दों का प्रयोग यथास्थान अवश्य 
किया है। इनके सर्जनात्मक साहित्य में यह स्वाभाविक रूप में सुलभ है। निःसन्देह यह 
हिन्दी-जगत्‌ के पांक्तेय भाषा-सम्पादकाचार्य हैं। आचार्य के रूप में Sto श्रीरंजन सूरिदेव 
का क्रोशशिलात्मक स्थान हिन्दी-भाषा एवं साहित्य के इतिहास में अक्षुण्ण रहेगा। जो 
साहित्यकार भाषा के प्राथमिक महत्त्व की उपेक्षा करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि वे किसी 
भाषा में ही तो साहित्य-सर्जना करते हैं और यदि वह भाषा न रहती, तब वे उसके 
साहित्यकार नहीं हो सकते थे। 


जिस प्रकार मानव की जन्मदायिनी माता के अतिरिक्‍त अनेक अन्य माताएँ हैं, उसी 
प्रकार भाषा-माता का भी अनिवार्य महत्त्व है। भाषा जननी है और साहित्य उसकी सन्तति 
है। इसी दृष्टि से मैं हिन्दी-माता की अविरल वन्दना करता हूँ। भाषा के लिखित स्वरूप 
की जननी है लिपि, अतः लिपि का भी अनिवार्य महत्त्व प्रत्यक्ष है। जिस भाँति राष्ट्र की अपनी 
ही भाषा राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के आसन की अधिकारिणी होनी चाहिए, उसी भाँति 
राजभाषा की लिपि ही राष्ट्रलिपि की मान्यता प्राप्त करने के योग्य हो सकती है। अस्तु। 
बहु-आयामी साहित्य-सर्जक : 

बहु-आयामी साहित्यकार की साहित्य-सर्जना का भी बहु-आयामी होना स्वाभाविक है। 
आचार्य सूरिदेव की जीवन-यात्रा भी बहु-आयामी रही है। जिस प्रकार सारे जड़-चेतन 
गुण-दोषमय होते हैं, उसी प्रकार बहु-आयामी जीवन-यात्रा भी गुण-दोषमयी होती है। इनकी 
जीवन-यात्रा तो संघर्षमयी भी रही है। इन पंक्तियों के लेखक की जीवन-यात्रा तो सर्वाशतः 
संघर्षमयी ही रही है और इस आलेख का लेखक इसका भुक्तभोगी रहा है। 

किन्तु मात्र किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु में गुणों की मात्रा अधिक तथा दोषों की मात्रा 
कम रहती है, तब उसे गुणवान्‌ और यदि दोषों की मात्रा गुणों की मात्रा से अधिक रहती 
है तो दोषवान्‌ कहते हैं। आचार्य सूरिदेव की भाषा-यात्रा के समान उनकी साहित्य-सर्जना 
के भी विविध आयाम हैं। इनके कविता-संग्रह 'गीत-संगम” तथा “बहुत है” विरल भावमयता 
एवं रसमयता से संवलित हैं। मेघदूत : एक “अनुचिन्तन” महाकवि कालिदास के काव्य 
Reger को एक अद्वितीय तथा व्यापक आयाम पर अवतरित करता है। वह 'मेघदूत' की 
समीक्षा को उच्चतर अम्बर में संस्थापित एवं उद्भासित करता है। 'प्राकृत-संस्कृत का 
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समानान्तर अध्ययन” इनके व्यापक भाषिक पाण्डित्य को प्रत्यक्ष करते हुए भाषा-जिज्ञासुओं 
को पर्याप्त प्रकाश प्रदान करता है। 


प्राकृत-बृहत्कथा 'वसुदेवहिण्डी' की व्यापक एवं विरल समालोचना आचार्य सूरिदेव का 
अद्वितीय अवदान है। 'वसुदेवहिण्डी-कालीन भारत” इनके शोधकार्य की ऐतिहासिक विभूति 
होगी। बिहार विश्वविद्यालय ने इस शोध-ग्रन्य पर इन्हें पी-एच्‌० डी० की उपाधि अर्पित कर 
स्वयं को गौरवान्वित और इस उपाधि को विशेष सार्थकता-सम्पन्न किया है। इस शोध-प्रन्थ 
के प्रकाशन से समस्त भारतीय भाषाओं को अभूतपूर्व आलोक सुलभ हुआ है। 
जैन वाड्मय-विशेषज्ञ : 

जैन वाङ्मय (प्राकृत) के अधिकारी विद्वान्‌ के रूप में आचार्य सूरिदेव अखिलभारतीय 
सम्मान्यता से विभूषित हैं। इनकी गणना जैनशास्त्र के प्रामाणिक विशेषज्ञों की प्रथम पंक्ति 
में की जाती है। इनका शुभ नाम तो है श्रीराजकुमार पाठक, परन्तु जैन-वाड्मयाचार्य के 
रूप में ये सूरिदेव उपाधि से मण्डित हैं और नाम भी परिवर्त्तित होकर श्रीरंजन के रूप में 


सुपरिचित हो गया है। जैन रामायर्ण तो इन्हें कण्ठस्थवत्‌ है। जैन आचार्य विमल सूरि के 
वाइमय का इन्होंने आधिकारिक अध्ययन व्यापक रूप में किया है। 


स्पृहणीय संस्मरणकार : 


आचार्य सूरिदेव की यह भी विशिष्टता है कि ये स्पृहणीय संस्मरणकार है । 'बिहार के 
` स्मृतिपुरुष' में इनके साहित्यिक संस्मरण कौशलपूर्ण हैं। इस क्षेत्र में भी इनकी कला अनुपम 
है। ये व्यक्तित्व-सागर को अपने संस्मरण की गागर में भर पाने में सक्षम हैं। मेरी कामना 
रहती है कि मेरे दिवंगत होने पर मेरे भी संस्मरणकार के रूप में, अल्पतम शब्दों में ही सही, 
मेरी आत्मा को इनका वरदान सुलभ हो सके। एतदर्थ मेरे अनुज चिरायुष्य-भोग करते हुए 
निरन्तर स्वस्थ, सुखी एवं सक्रिय रहें। अग्रज की यही कामना समस्त अनुजों के जीवन-हेतु 
होनी चाहिए। मैं महान्‌ तो हूँ नहीं कि इन्हें संस्मरण-लेखन में विशेष शब्दों के प्रयोग का 
श्रम करना पड़े। 


काश | ये एक-आयामी ही रहते : 

बहु-आयामी जीवन की यह सीमा तो है ही कि उसमें एक-आयामी जीवन का गहन 
रंग सम्भव नहीं हो पाता। यह स्वाभाविक ही है। आँसू को भी गहन रंग देने हेतु घनीभूत 
प्रीड़ा अपेक्षित होती है। कालजयी महाकवि पूज्यवर जयशंकर 'प्रसाद' जी का ‘आँसू! नामक 
महाकाव्य तभी सम्भव हुआ, जब महाकवि के मस्तक में घनीभूत पीड़ा स्मृति-सी छाई थी। 
आचार्य सूरिदेव यदि कवि ही होते तो हिन्दी'की कालिदासीन पंक्ति में स्थान के अधिकारी 
होते। कोशकार के रूप में तो इनका विरल स्थान सुनिश्चित प्रतीत होता ही है। 


१३४ सारस्वत पुरुष, डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अमृतपर्व . 
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दुःख है कि मैं अपनी दैहिक अक्षमता के कारण इनके बहुआयामी व्यक्तित्व के सन्दर्भ 
में अल्पतम शब्दों का ही प्रयोग कर पा रहा हूँ। इनके सम्बन्ध में तो बड़ी से बड़ी शब्द-संख्या 
भी अपर्याप्त ही रहेगी। अतः, मन मसोसकर यहाँ ही अपनी लेखनी को विराम देने की मेरी 
शारीरिक विवशता है। मैं सहृदयता-सिन्यु, विनम्रता के अक्षयवट, शालीनता के शैल-शिखर 
एवं सदाशयता के सम्पोषक कविवर आचार्य सूरिदेव के अजर-अक्षय जीवन की हार्दिक 
कामना करते हुए एवं अतृप्ति की आकुलता झेलते हुए अपना अशेष स्नेहाशीर्भाव अभिव्यक्त 
करता हूँ : 
बढ़ो अनुज ! नव-नव लक्ष्यों के पथ पर बढ़ते जाओ; 
ART पर चढ़ो, तुंगतम पर अश्रम चढ़ जाओ। 


co 


Sfo सूरिदेव और “परिषद्‌-पत्रिका' 


c डॉ० शिववश पाण्डेय 


परिषद्‌ की सेवा से सन्‌ १६८५ ई में निवृत्त डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव साहित्य-संसार के 
अंगुलिगण्य भाषाविदों में पांक्तेय माने जाते हैं। संस्कृत, हिन्दी, पालि, प्राकृत में इनकी समान 
पैठ और इनकी विद्वत्ता की स्वीकृति सर्वविदित है हिन्दी-जगतू में डॉ० श्रीरंजन अपनी 
विशिष्ट शास्त्रीय शैली और जैनसाहित्य की मर्मज्ञता के लिए सर्वख्यात हैं। इनके रूप-रंग 
और जैनसाहित्य में विशेषज्ञता का सम्मिलित प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि अधिकांश लोग 
इन्हें जैन ही समझते हैं। यह स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि मैं शास्त्र से जैन -- 'शास्त्रेण 
जैनः” हूँ, कदाचित्‌ इसी से राजकुमार पाठक मूलनाम इनके उपनाम डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव 
की ओट में छिप गया है। 

यह मेरा दुर्भाग्य ही रहा कि बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ में मेरे जाने से पूर्व ही श्रीरंजनजी 
वहाँ के उपनिदेशक-पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे। आचार्य हवलदार त्रिपाठी, पं० राधावल्लभ 
शर्मा, आचार्य परमानन्द पाण्डेय, Yo विक्रमादित्य मिश्र जैसे इनके समकालीन विद्वान्‌ भी 
सेवानिवृत्ति का ही आनन्द ले रहे थे। बिहार के प्रेमचन्द विशेषण से अभिषिक्त Galera 

उपन्यासकार अनूपलाल मण्डलजी इससे और थोड़ा पहले ही सेवानिवृत्त हो गये थे। 

` निदेशकों की विद्वतू-परम्परा को छोड़कर देखा जाय तो एक समय था, जब 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ में पुण्यश्लोक अनूपलाल मण्डल, आचार्य हवलदार त्रिपाठी, Sfo 
श्रीरंजन सूरिदेव, Yo राधावल्लभ शर्मा, आचार्य परमानन्द पाण्डेय, To विक्रमादित्य मिश्र 
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सरीखे कौर्तिलब्य विद्वानों का काव्यशास्त्र-विनोद होता रहता था। ऐसी विद्वन्मण्डली शायद 
ही अन्यत्र एक जगह कहीं देखने को मिलती थी। इसलिए ही बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
विद्वानों के मन्दिर और साहित्यकारों एवं साहित्यानुरागियों के विद्याविनोद के पवित्र स्थल 
के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी थी। आचार्य नलिनविलोचन शर्मा, आचार्य 
धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, आचार्य देवेन्रनाथ शर्मा, Yo छविनाथ पाण्डेय, पं० रामदयाल 
पाण्डेय, आचार्य केसरीकुमार, कविवर आरसीप्रसाद सिंह, डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु प्रभृति 
विद्वान्‌ आचार्य शिवपूजन सहाय के साथ इस विद्या-मन्दिर को अपनी पूजा-अर्चना से 
गौरवान्वित एवं महिमामण्डित किये रहते थे। डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव इन ध्वजवाहक विद्वानों 
के अत्यन्त प्रिय एंव प्रशंसा के पात्र रहे। 


यहाँ Sto श्रीरंजन सूरिदेव की विद्वत्ता के विविध पक्षों पर विचार करने की मुझे अपेक्षा 
नहीं है। मुझे “परिषदू-पत्रिका' के सम्पादक के रूप में इनके अमूल्य अवदानं तक ही अपने 
को सीमित रखना है। 'परिषदु-पत्रिका' बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की प्रमुख हिन्दी-शोध-तरैमासिकी 
है, जिसमें देश के प्रायः सभी शोध-मनीषियों के शोध-निबन्ध छपते रहे हैं। इस शोध-त्रैमासिक 
को अनन्यता प्रदान करनेवाले परिपद्ःप्रशासन के पदाधिकारियों में Sto श्रीरंजन सूरिदेव का 
नाम सर्वोपरि है। 


Sto श्रीरंजन ने “परिषद्‌-पत्रिका' को अपनी सम्पादकीय टिप्पणियों द्वारा न केवल 
परिनिष्ठित भाषा और शब्द-भाण्डार दिया, अपितु वर्त्तनी को शास्त्रसम्मत रूप भी प्रदान 
किया | Sto श्रीरंजन के अध्यवसाय एवं प्रयास का परिणाम है कि 'परिषद्‌-पत्रिका” अपनी 
एकरूप वर्तनी के लिए सश्रद्ध स्मरण की जाती है। लोगों का विश्वास है कि वर्तनी एवं 
शब्द-सम्पदा की दृष्टि से 'परिषद्‌-पत्रिका” को समाढूय एवं सनाथ करने के पूर्ण श्रेयोभागी 
श्रीरंजनजी ही हैं। निःसन्देह, “परिषदू-पत्रिका' को श्रीरंजनजी ने एक विशिष्ट पहचान दी, 
किन्तु “परिषद्‌-पत्रिका' ने भी डॉ० रंजन को अखिलभारतीय स्तर पर स्थापित करने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों एक-दूसरे की समृद्धि, 
सम्पन्नता एवं सुयश के पूरक रहे हैं। 

'परिषदु-पत्रिका के साथ Sfo श्रीरंजन सूरिदेव का नाम इस प्रकार जुड़ गया था कि 
उन्हें हटकर उसके अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। “परिषद्‌-पत्रिका' के 
जन्मकाल (सन्‌ १६६० Fo) से उसको घुट्टी पिलाकर स्वस्थ एवं जवान करनेवाले डॉ० 
रंजन सूरिदेव सन्‌ १६८४ ई० तक इसका सम्पादन करते रहे थे। यद्यपि वे फरवरी, सन्‌ 
१६८५ ई० में ही सरकारी सेवा से निवृत्ति की निर्धारित उम्र-सीमा के फलस्वरूप सेवा से 
अलग हो गये थे, तथापि 'परिषद्‌-पत्रिका” के लिए उनकी अपरिहार्यता को स्वीकार करते 
हुए राज्य-सरकार ने पाँच महीने के लिए उनकी सेवावधि का विस्तार कर उन्हें 


१३६ सारस्वत पुरुष डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अमृतपर्व 
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'परिषदु-पत्रिका” के सम्पादन के लिए सहमत कर लिया था। जुलाई, सन्‌ १६८५ ई० के 
बाद भी परिषद्‌ के तत्कालीन उपाध्यक्ष, सह-निदेशक पं० रामदयाल पाण्डेय के अनुरोध पर 
डॉ० श्रीरंजनजी ने 'परिषद्‌-पत्रिका” के सम्पादन का कार्यभार सँभालकर पत्रिका के प्रति 
अपनी निष्ठा और परिषद्‌ के प्रति अपनी भक्ति का अनुपमेय उदाहरण प्रस्तुत किया था, 
किन्तु मेरा व्यक्तिगत रूप से दुर्भाग्य रहा कि सरकारी नियमों, कानूनों के बन्धन से ऊबकर 
श्रीरंजनजी मेरे आने से पूर्व ही परिषद्‌ से अलग हो गये थे। परिषद्‌ से उनके अलग होते 
ही पत्रिका का प्रकाशन तत्काल बन्द हो गया। उसी अवधि (नवम्बर, १६८८ ई०) में परिषद्‌ 
के उपाध्यक्ष-सह-निदेशक पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। पदभार ग्रहण करते ही मेरी सर्वोच्च 
प्राथमिकता “परिषदु-पत्रिका' के प्रकाशन-नैरन्तर्य की रही; क्योंकि इस पत्रिका के साथ 
परिषद्‌ का नाम और सम्मान जुड़ा हुआ था और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी उपलब्धि के मूल्याकंन 
में भी यह एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो सकता था। 


परिषद्‌-पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से विस्तृत विमर्श के पश्चात्‌ ऐसा लगा कि 
“परिषद्‌-पत्रिका' ने अपनी कतिपय विशिष्टताओं के कारण तकनीकी स्वरूप धारण कर 
लिया था और इसका सम्यक्‌ ढंग से प्रकाशन विना अनुभवी सम्पादक के सहयोग से सम्भव 
नहीं है। परिषद्‌ में विद्वानों की कमी नहीं थी, पर 'परिषदु-पत्रिका' के लिए जिस तकनीकी 
ज्ञान और शैली-शिल्प की आवश्यकता थी, उसे किसी अनुभवी विद्वान्‌ की सेवा प्राप्त कर 
ही पूरा किया जा सकता था। कारण यह था कि डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अकेले ही 
“परिषद्‌-पत्रिका' का काम सन्‌ १६६० ई० से ही देखते रहे थे। कोई दूसरी पंक्ति परिषद्‌ 
में भी तैयार करने का ध्यान किसी का नहीं रहा। फलतः श्रीरंजनजी की सेवानिवृत्ति के बाद 
एक अजीब रिक्तता की स्थिति पैदा हो गई। विधिवत्‌ सम्पादक-पद पर श्रीरंजनजी की 
नियुक्ति सन्‌ १६७४ ई० में हुई, जब पण्डित हंसकुमार तिवारी परिषद्‌ के निदेशक थे। किन्तु 
व्यवहारतः सम्पादक के कार्य एवं दायित्व का निर्वाह परिषद्‌ के जन्मकाल से ही श्रीरंजनजी 
निभा रहे थे। सम्पादक के रूप में इनका और प्रधान सम्पादक के रूप में परिषदु-निदेशक 
का नाम छपता रहा था, किन्तु धन्य हैं, परिषद्‌ के तत्कालीन उपाध्यक्ष-सह-निदेशक Yo 
रामदयाल पाण्डेय, जिन्होंने 'कमानेवाला खायेगा', 'लड़नेवाले का नाम होगा, सरदार का 
नहीं' के अनुसार परम्परा का विच्छेद करते हुए यह निर्णय लागू कर दिया कि 'परिषदु-पत्रिका' 
में केवल सम्पादक के रूप में श्रीरंजनजी का ही नाम छपेगा। प्रधान सम्पादक के रूप में 
निदेशक के नाम-प्रकाशन की औपचारिकता समाप्त कर दी गई। 


पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि “परिषदु-पत्रिका' की पूर्वार्जित 
विशिष्टताओं के साथ तत्काल इसके प्रकाशन के लिए एक अनुभवी सम्पादक का सहयोग 
कुछ दिनों के लिए आवश्यक है और इस बीच परिषद्‌ के उपर्युक्त पदाधिकारियों को उस 
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कार्य में अनुभव-प्राप्त सम्पादक के साथ सम्बद्ध कर प्रशिक्षित किये जाने का कार्य सुचारु 
रूप से किया जा सकता है। परिषद्‌ के पदाधिकारियों एवं मेरे पूर्वाधिकारी उपाध्यक्ष-सह-निदेशक 
पं० रामदयाल पाण्डेय ने इस प्रयोजनार्थ डॉ० श्रीरंजनजी से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त करने 
का सुझाव दिया। श्रीरंजनजी के यहाँ इस अनुरोध के साथ मैं उनके आवास पर गया भी, 
पर सेवा-विस्तार-काल में सरकारी लालफीताशाही के कारण सम्भवतः उन्हें कुछ ऐसी 
मानसिक व्यथा हुई थी कि उन्हें मेरा अनुरोध अस्वीकृत करने में जरा भी विलम्ब या संकोच 
नहीं हुआ। पूर्ण आदर-भाव के प्रदर्शन के साथ उन्होंने एक अंक के भी सम्पादन के लिए 
अपनी स्वीकृति नहीं दी। किन्तु सुझाव दिया कि मुझे इस काम के लिए आचार्य हवलदार 
त्रिपाठी से सम्पर्क करना चाहिए। उनका स्पष्ट मत था कि आचार्य हवलदार त्रिपाठी इस 
काम में किसी भी अर्थ में उनसे उन्नीस नहीं थे। दूसरे की विद्धत्ता एवं ज्ञान-गुरुता के 
सम्बन्ध में 'प्रशंसात्मक स्वर से बोलनेवालों' के दुर्भिक्ष-काल में श्रीरंजन सूरिदेव.की आचार्य 
हवलदार त्रिपाठी के सम्बन्ध में कही गई प्रशंसोक्ति बाद में मुझे यथार्थोक्ति ही प्रतीत हुई, 
जब मैंने अनुनय-विनय कर आचार्य हवलदार त्रिपाठी को इस कार्य के लिए तैयार कर लिया 
और उनके द्वारा सम्पादित पत्रिका का प्रथम अंक देखा। 


डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ने 'परिषद्‌-पत्रिका” के माध्यम से न केवल हिन्दी को एक 
कीर्त्तनीय शोध-पत्रिका दी, वरन्‌ एक ऐसी शास्त्रीय भाषा और सामासिक शैली से 
हिन्दी-भाषा को समलंकृत किया, जिसमें विदेशी भाषाओं से कुछ भी उधार लेने की दुर्बलता 
न थी। डॉ० रघुवीर ने जिस प्रकार अपने “बृहत्‌ अँगरेजी-हिन्दी-कोश” में अँगरेजी शब्दों 
के पर्याय-रूप जो भी शब्द रखे, वे सभी के सभी संस्कृत-मूल के थे, विदेशी भाषा के शब्दों 
के प्रवेश पर पूरी रोक थी, उसी प्रकार डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ने अपनी भाषा को विदेशी 
भाषाओं के शब्दों से प्रायः पूर्णतः असम्पुक्त ही रखा है। उपसर्ग-प्रत्ययों की बहुलता और 
विविधता से इनकी भाषा कभी-कभी दुर्बोधता और असहजता का अभियुक्त कुछ लोगों की 
दृष्टि में अवश्य बन जाती है, पर ऐसे लोग भी हैं, जो उनके शब्द-भाण्डार की सम्पन्नता 
और नित्य नूतन शब्दों के निर्माण और प्रयोग से चमत्कृत हो उनकी विद्वत्ता की अन्ततः 
सराहना ही करते हैं। 

इस सन्दर्भ में मुझे दो प्रसंगों की चर्चा का लोभ-संवरण नहीं हो रहा है। अपने सेवा-काल 
में “परिषदु-पत्रिका' के प्रधान सम्पादक की ओर से मुझे सम्पादकीय लिखना था । सम्पादकीय 
लिखने के पूर्व मुझे आवश्यक लगा कि “परिषदू-पत्रिका' में प्रयुक्त वर्त्तनी की सम्यक्‌ 
जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे इसके पिछले अंकों का आलोकन-विलोकन करना चाहिए 
और मैंने वैसा किया भी। इसके पश्चात्‌ लिखी अपनी. सम्पादकीय टिप्पणी मैंने अपने 
आशुलिपिक को टंकनार्थ दे दी | दूसरे दिन परिषद्‌ के ही एक पदाधिकारी ने मुझसे कहा- 
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“सर, आपका सम्पादकीय तो एकदम श्रीरंजनजी जैसा है।' दूसरा प्रसंग भी निवेदित ही कर 
दूँ। पटना से ही प्रकाशित “गहन राष्ट्रीय चिन्तन” नामक एक हिन्दी मासिक का मैं सम्पादन 
कर रहा था। उसके प्रथम या द्वितीय अंक ही सम्यत्यर्थ बहुत विद्वानों के पास भेजे गये 
थे। पत्रिका की सम्पादकीय टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक विश्वविद्यालय के 
हिन्दी-विभागाध्यक्ष ने लिखा था -- “आप भी आजकल श्रीरंजनी भाषा-शैली का व्यवहार 
करने लगे हैं मेरी भाषा एवं शैली पर इन दोनों प्रतिक्रियाओं को आप प्रशंसोक्ति मानें या 
यथार्थोक्ति, पर इतना तो मानना ही होगा कि Sto श्रीरंजन सूरिदेव अपनी भाषा और शैली 
के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके थे। ऐसा निष्कर्ष इन दोनों विद्वानों 
की उपर्युक्त अभ्युक्तियों से निकाला जा सकता है। 

हिन्दी-भाषा और शैली के विकास में बिहार का प्रशस्य योगदान सम्पूर्ण हिन्दी-संसार 
स्वीकार करता है। सर्वश्री राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और आचार्य 
शिवपूजन सहाय की शैली के अलग-अलग ठाट थे। किसी रचना की एक व्यंजिका पढ़कर 
ही पाठक समझ जाते हैं कि यह किसकी रचना है। इनकी शैली की व्यापक पहचान हो चुकी 
है। इसे आप दर्पोक्ति या अत्युक्ति न मानें तो मुझे यह कहने में गर्व का अनुभव होता है 
कि आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव का नाम भी इन शैलीकारों की पंक्ति में अपनी मौलिक 
विशिष्टताओं के लिए सादर जोड़ा जा सकता है। यह बात दीगर है कि आज के सन्दर्भ 
में इसकी प्रासंगिकता और औचित्य पर मतान्तर हो सकते हैं। 

भाषा एवं शैली के अतिरिक्त एक शोधप्रज्ञ सम्पादक के दायित्व का सम्यकूरूपेण निर्वाह 
करते हुए डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ने 'परिषद्‌-पत्रिका' में महार्घता से परिपूर्ण अनेक ऐसे विषयों 
पर अपने मौलिक विचार एवं शोधोन्मेषिणी दृष्टि दी हैं, जिनको आधार मानते हुए बहुत 
से अनुसन्धित्सुओं ने शोधपत्र प्रस्तुत कर डॉक्टरेट की उपाधियों आयत्त कर ली हैं। ऐसे 
विषयों का सविस्तर उल्लेख न कर समासतः मैं यही कहना चाँहूगा कि हिन्दी शोध-पत्रिकाओं 
के इतिहास में डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव 'परिषद्‌-पत्रिका” में अपने अमूल्य अवदानों के कारण 
एक संकीर्त्तनीय हस्ताक्षर के रूप में स्मरण किये जाते रहेंगे। परम्परा का ढोल पीटनेवाले 
शोधप्रज्ञो में नहीं, परम्परा की नई लकीर बनानेवाले शोध-मनीषयों में इनका ऐतिहासिक 
महत्त्व स्थापित हो चुका है। आचार्य शंकर की 'विवेकचूडामणि' की इस पथ्योक्ति के साक्षात्‌ 
व्यक्त स्वरूप हैं - आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव : ः 

वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्रव्याख्यानकौशलम्‌। 
वैदुष्यं विदुषां तद्वद्‌ भुक्तये न तु मुक्तये।। 


co 


इत्यलम्‌। 
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रंजक काव्य के रचयिता श्रीरंजन 


g डॉ० शत्रुघ्न प्रसाद 


अक्षरपुरुष डॉ० श्रीरंजन सूरिदेवजी सांस्कृतिक व्यक्तित्व-सम्पन्न साहित्यकार हैं। यह 
भाषाविद्‌ हैं, साहित्य-सर्मज्ञ हैं, समीक्षक एवं सुप्रतिष्ठ सम्पादक हैं। श्रीरंजनजी सहृदय और 
संवेदनशील कवि हैं, इस सत्य का विस्मरण अपराध होगा | हिन्दी-काव्य-संसार 'गीत-संगम' 
और 'बहुत है' के रंजक वैभव को नहीं भूल सकता । पुण्यश्लोक आचार्य नलिनविलोचन शर्मा 
और Sto कुमार विमल द्वारा भूमिका के रूप में प्रस्तुत इन दोनों कालजयी काव्यकृतियों 
की समीक्षात्मक टिप्पणी का विशेष महत्त्व है। श्रीरंजनजी की साहित्य-साधना काव्य-सर्जना 
से ही प्रारम्म होती है। यह कहना अधिक समुचित होगा कि अध्ययन, सम्पादन और 
काव्य-साधना की त्रिवेणी पर इस सांस्कृतिक व्यक्तित्व की संरचना हुई है। सरस 
संस्कृति-सम्पन्न साधक की लेखनी पद्य और गद्य में समान रूप से चली है। काव्य की 
भावमयता और सरसता बाद के गद्य-साहित्य में व्यंजित होती रही है । इनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
की सहृदयता और अन्तरंगता काव्य-संसार की विशेषताएँ हैं। तात्पर्य यह है कि आज भी 
इनका काव्यात्मक व्यक्तित्व सहज रूप में प्रसन्न एवं प्रफुल्ल है। इससे यह संकेत मिल जाता 
है कि इनकी लेखनी ने रंजक काव्य की रचना की है। काव्य-रसिक “बहुत है? की प्रयोगधर्मी 
पंक्तियों को भूल नहीं पाता। 

जब उत्तर छायावाद के क्रोड़ से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की रचनाएँ अपनी नूतनता 
से सबको आकृष्ट कर रही थीं, तब भी श्रीरंजनजी प्रकृति एवं जीवन के मध्य सौन्दर्य, प्रणय, 
निष्ठा, वियोग-कथा, उपालम्भ एवं उल्लासपूर्ण जिजीविषा के गीत गा रहे थे। काव्य की यह 
सनातन भूमि ऊसर नहीं हो गई थी। तारुण्य तो गुनगुनायेगा ही — 'प्राण में वरदान भर 
लो ! कण्ठ में मधुगान भर लो; मैं गीत बनाता, तुम गाओ ! मैं धरती पर का मानव हूँ, 
मानव का गीत सुनाता हूँ।' तारुण्य न जीवन-संघर्ष को भूल पायेगा, न प्रकृति और परिवेश 
को और न सरस जिजीविषा के अन्तःस्पन्दन को। यह भी सत्य है कि प्रगतिवाद और 
प्रयोगवाद की धाराओं के प्रखर होने पर भी उत्तर छायावाद की सहज भाव-साधना किनारे 
नहीं लग गई थी। दूसरे शब्दों में सौन्दर्य, प्रणय, वेदना और आशा की भाव-साधना उन 
प्रखर धाराओं से टकरा-टकराकर Gee रहकर आगे बढ़ रही थी। अनेकानेक श्रेष्ठ 
कवियों की काव्य-साधना प्रमाण है। श्रीरंजनजी ने न परम्परा को तोड़ा था और न उसमें 
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गीत-काव्य को समृद्ध किया है। गीत-काव्य में नया प्रयोग करके समृद्ध करने का प्रयत्न 
किया है। यह प्रयत्न चर्चा का विषय बना है। अवश्य ही, यह प्रयोग आगे नहीं बढ़ सका, 
अतः त्रिलोचन शास्त्री का कथन सही है कि 'श्रीरंजनजी इस शैली के अकेले कवि हैं।' 


श्रीरंजनजी का काव्य-संग्रह 'गीत-संगम? काव्य-साधना का प्रथम अवदान है। कवि ने 

“स्वान्तः सुखाय' लिखा है - "मेरे इन गीतों की व्यष्टि में समष्टि स्वरित है! स्पष्ट है 
कि कवि ने इन गीतों में व्यष्टि की अनुभूति को सार्वकालिक एवं सार्वजनीन बनाकर व्यंजित 
किया है। यह भी कहा जा सकता है कि रूप-अरूप, प्रणय-वेदना और आशा-निराशा की 
चेतना मानवीय चेतना है। यह चेतना ही हर पग में अपनी अनन्त, मोहक मुद्राओं में रूपायित 
होती है, शब्दायित होती है। जीवन की चिन्ताएँ और संघर्ष मानव के जीवन-पथ के पाथेय 
हैं। पाथेय के साथ चलना ही पड़ता है, पर कवि, संस्कृत-काव्य का अध्येता कवि मानव 
की. सनातन चेतना के इन्द्रधनुषी रूप पर मुग्ध होकर जीना चाहता है। अपने को व्यक्त करना 
चाहता है। तरुणाई का गीतात्मक व्यक्तित्व गीतों में मुस्करा उठता है और याचना करता 
है -- 'मैं जिऊँगा, इसलिए मुस्कान दे दो!” और कभी-कभी आँसू के गीत सुनाता है, पर 
इन गीतों में आँसू? की नकल नहीं है, 'यामा” का अनुकरण नहीं है। प्रभाव आत्मसात्‌ हो 
चुका है। यह तो अन्तर्हृदय का स्वरालाप है | भाषा तो सर्वथा अपनी है। उपसर्ग और समास 
के प्रति मोह इनका अपना है, पर इनमें 'मेघदूत” की यशोगाथा नहीं है, यह तो कवि की 
मर्मगाथा है। यह कितनी रहस्यमयी है और कितनी मधुर भावमयी, यह आँखमिचौनी 
छायावाद की विशेषता रही है। उत्तर छायावाद में यह आँखमिचौनी स्पष्ट होती गई है। कवि 
ने इसे दूसरे गीत में लिखा है : 

तू अज्ञात, अरूप, अचिन्तित 

तुझसे सारा विश्व अपरिचित 

आकर्षण-सौन्दर्यं अपरिमित 

काप रही है तेरी माया 

; मैं तुमको पहचान न पाया! 
पर तीसरे और दसवें गीत में कवि ने गाया है -- 'कूक उठी यौवन की कोयल; क्योंकि 

“स्वप्न-जग की हर डगर पर डोलती तू मधुकुमारी ! आराध्य मधु-सुषमा तुम्हारी !' यह 
मधु-सुषमा विश्व की सुषमा है -- आराध्य प्रिया की सुषमा है। कवि का हृदय सौन्दर्य-प्रणय 
का अभिलाषी है। हृदय सौन्दर्य एवं प्रेम का अभिलाषी होता ही है। अतः कविजन युगों से 
सौन्दर्य का चित्रण करते रहे हैं, हृदय के राग को व्यक्त करते रहे हैं। यही सनातन 
काव्य-भूमि श्रीरंजनजी की साधना-भूमि है | 
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कवि ने स्थूलता वा गन्थिल मांसलता और सूक्ष्मता की वायवीयता से बचते हुए सौन्दर्य 
का चित्रण किया है, जो उत्तर-छायावाद का वैशिष्ट्य है। कवि ने सहज, अलंकृत भाषा द्वारा 
ऐसे ही सौन्दर्य का चित्रण किया है। गीत-सं० १० में : 
पलक पुलकित, दृग मदालस 
अधर-प्रस्पन्दन, निरालस 
“चपल अंचल में छिपी चांचल्य की उपमा तुम्हारी', 
इस सौन्दर्य का महत्त्व सार्वकालिक और मानवीय है । स्थूल होकर भी सूक्ष्म है, शालीन 
है, इसलिए पावन है। गीत-सं० ९२ में : 
रूप है वरदान जग का, प्राण का परिमल सुकोमल 
नयन की पावन सुधा-सी, धूल का घन धवल उज्ज्वल 
रूप का आधार यह तन धूल से पूरित निरन्तर 
इसका प्रभाव तो मन-प्राण पर होगा ही। चिन्ता, स्मरण और गुण-कथन की स्थितियाँ 
आई हैं। प्रथम गीत एक आराध्य सौन्दर्य के प्रति पूर्वराग प्रणय को जन्म देता है और यह 
प्रणय-भाव जीवन का आसव-अमृत बन जाता है। कवि ने गीत-सं० ४६ में लिखा है : 
बना लिया है मैंने तेरी, Gat से सम्बन्ध निरन्तर 
सजा लिया है मैने तेरे, सपनों का संसार मधुरतर 
यह साँसों का सम्बन्ध ही प्रणय कहलाता है, जो जीवनाकाश पर सघन घन-सा लहरा 
उठा है और फिर वियोग, व्यथा, स्मरण, गुणकथन, चिन्ता और कामना के शत-शत 
उच्छूवासों में यह प्रणय-भाव अभिव्यंजित हुआ है। 'गीत-संगम' का संगीत ध्वनित हुआ है। 
इसकी तीन स्थितियां हैं। परम्परा से कुछ भिन्न आशा, कामना और वेदना की स्थितियाँ 
हैं। हम इनमें काव्यशास्त्र में वर्णित स्थितियों का सन्धान कर सकते हैं। 
कवि ने 'कामना' खण्ड में अपनी इच्छा को, अभिलाषा को व्यक्त किया है। प्रकृति जैसे 
सौन्दर्यानुभूति में सहायिका है, उसी तरह कामना और वेदना की अभिव्यक्ति में भी। स्मृतियों 
के सहारे जी लेना और प्रतीक्षा को जीवन बना देना प्रेम की साधना है। इसमें जीवन की 
सन्ध्या भी आ सकती है, इसलिए कवि कहता है कि 'झूमकर मेरे नयन, बस चूम लेना 
चाहते हैं।' वियोग की पीड़ा में अनुरोध करता है -- “पीड़ा को सहला मत देना !” 
अन्तस्तल में 'पीड़ा प्रतिपल, बनती जाती प्रिय से प्रियतर' प्रौढ़ावस्था आ जाती है, पर 
कामना (अभिलाषा) जागृत रहती हैं। अतः आग्रह है -- 'मेरे जीवन की सन्ध्या में धीरे-से 
तुम आ जाना । परन्तु वेदना सघन होती जा रही है। सम्पूर्ण जीवन और प्रकृति में उस वेदना 
की ही स्थिति है। मनःस्थिति के अुनसार प्रकृति की अनुभूति कवि-हृदय और काव्य-संसार 
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की अनिवार्य स्थिति है। इसलिए कवि ने लिखा है : 
अश्रुकण बरसा रहे नित, व्योम के नक्षत्र लोचन; 
सिसक लम्बी आह भरते, शिशिर के कम्पित समीरण; 
वेदना का चक्र निष्ठुर भाव स्नेहिल दल रहा है। 
कभी प्रकृति का उल्लसित रूप अन्तर्मन की वेदना को बढ़ा देता है। प्रत्याशा को 
बार-बार जागृत कर देता है । 
चाँद हँसता है गगन में, उमड़ती लहरें धरा पर। 
धार में द्रुत दौड़ धँसते, कूल मिटते हैं प्रणय-भर; 
फिर कहो मैं, मधु निशा की खो सकूँ प्रत्याश कैसे? 
अन्त में निवेदन है : 
विरह की विह्वल निशाएँ चाहतीं नव प्रात का वरदान। 
अधिकांश गीतों में भाव की अभिव्यक्ति प्रांजल एवं पूर्ण प्रवाह में हुई है, पर कुछ में 
उपसर्गयुक्त एवं सामासिक शब्द -- प्रवाह एवं गेयता में बाधक बनते दृष्टिगत होते हैं। 
गीत-सं० ४० में परवाना, दीवाना और मस्ताना -- उर्दू गीत-गजल का आस्वादन कराना 
चाहते हैं। पर यह यहाँ जम नहीं पाते। अनुप्रास ने जहाँ शब्दों को चमकाया है, चमत्कारपूर्ण 
बनाया है, वहाँ कभी-कभी उसने भाव को गौण बना देने का भी साहस किया है। 
'गीत-संगम' की भूमिका में आचार्य नलिनविलोचन शर्मा ने लिखा है-- श्रीरंजन के गीत 
गजल की नहर से नहीं, अपितु हिन्दी की अपनी गीत-धारा से जुड़े हुए हैं. 
यह गीतधारा “बहुत है? में 'बहुत है” की टेक, अन्त्यानुप्रास से चमत्कृत हो गई है। “बहुत 
है” का समायोजन एक तरफ समस्यापूर्ति की मध्यकालीन परम्परा से जोड़ता है, तो दूसरी 
तरफ समस्यापूर्ति के बन्धन से निकलकर टेक और अन्त्यानुप्रास के रूप में आकर प्रयोगधमी 
नूतनता बन जाता है। 'टेक' तो नया आस्वादन कराती है, चमत्कार पैदा करती है। गेयता 
में नूतन प्रवाह तो देती है। अन्त्यानुप्रास के रूप में आकर “बहुत है” कवि-कौशल का 
परिचायक बन जाता है। यह भी सच है कि यत्र-तत्र यह प्रयोग सायास लगता है। कभी-कभी 
एकरसता ला देता है, पर समग्रतः रसमयता में बाधक नहीं है, इसलिए मन प्रसन्न होता 
है, चमत्कृत होता है, रसलीन होता है। ; 
“बहुत है' श्रीरंजनजी के गीतों का दूसरा संकलन है। इसमें भावधारा, भाषा एवं शिल्प- 
तीनों का विकास दिखाई पड़ता है। यह भी सच है कि गीत-संगम में यत्र-तत्र जीवन एवं 
जगत्‌ की स्थितियों की भी झलक मिलती है। सौन्दर्य, प्रणय, वेदना एवं स्मृति के गीत-स्तवक 
में परिवेश का जहाँ-तहाँ दबाव आ जाता है। फलतः चिन्तन उभर आता है। “बहुत है' में 
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कवि वेदना, व्यथा और निवेदन की मनःस्थिति से आगे बढ़कर प्रकृति एवं जीवन के मध्य 
अपने उल्लासपूर्ण प्रणय का वर्णन करता है। पर, उनके सम्बन्ध में अपने प्रणय को, सिक्त्‌ 
हृदय की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को अधिकांशतः व्यक्त करता है। आराध्य प्रिया आलम्बन 
है, कवि स्वयं आश्रय है, परन्तु 'मैं” और 'तू' की स्थिति नहीं है। कभी प्रणय के आधिक्य 
एवं नैकट्य से 'मैं” और “तू” की स्थिति आ जाती है। यहाँ तो 'उनपर उनका प्यार बहुत 
है। और 'उनसे उनको लाज बहुत है! की स्नेह-स्निग्ध स्थिति आ गई है। कवि ने अन्य 
पुरुष को आदरवाचक में प्रयुक्त कर कान्तिपूर्ण स्निग्धता ला दी है। इसमें उसे सफलता भी 
मिली है। लगता है कि प्रणयी वेदना-विह्वल नहीं, प्रणय-विह्वल है, आराध्या प्रिया की 
मानसिक स्थितियों तथा प्रिय के प्रति उनके उज्ज्वल भाव को व्यक्त कर प्रसादित हो रहा 
है। थोड़ा दूर रहकर प्रिया के प्रणय का अभिनन्दन करता है। यह इस संकलन की दूसरी 
विशेषता है। 


प्रकृति तो उद्दीपन के लिए आई है। पृष्ठभूमि बन गई है। उपमान बन मुस्करा उठी है। 
कभी अनुकूल या प्रतिकूल बनकर कवि के भावों को व्यक्त कर देती है। इसलिए कवि ने 
लिखा है : 
प्रीति-पवन के सरस परस से 
चल दल तरल कमल-सा लोचन 
सुधि-सौरभ से भीगी-भीगी। 
पीड़ा की आशाएँ उन्मन, 
अधरों पर लहराते, मन में 
तीखेपन का नाज बहुत है। 
उनसे उनको लाज बहुत है। 
ऐसा क्यों है ? कारण स्पष्ट है -- 'उनपर उनका प्यार बहुत हैं | दर्द भरे मन के मधुरस 
का आंखों में संचार बहुत है। और तब इसका क्या प्रभाव होगा ? कवि ने स्पष्ट कर दिया 
है -- “मन में उनकी प्यास बहुत है। आशा में उलझी सासो में दर्शन का विश्वास बहुत है! 
प्रणयी जीवन का यही क्रमिक रूप है। यदि मन में प्यास है तो दर्शन का विश्वास भी है। 
फलतः प्रणयी का भी विश्वास बढ़ जाता है और यह तो अत्तर्मन की आराधना है, जो युगों 
से चली आ रही है। सनातन भावभूमि के अंकुर-पल्लव-पुष्प का अंकन है। 


युग-युग से चलता आया है। 
उत्कट सॉसो में आराधन; 
आशा में भीगी भाषा में 
आकुल मौन मृदुल सम्बोधन; 
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जलते भावों मे उमगी-सी 
मीठी-मीठी प्यास बहुत है। 
प्रणयी का स्वभाव होता है कि वह प्रिया के रूप, भूषा और गति के सौन्दर्य एवं उसके 
प्रभाव को व्यक्त करता है। ध्वनि-चित्रण का प्रयास है 
उनकी पायल मुखर बहुत है। 
नीरव निशि में झम-झम करती उसकी झंकृति प्रखर बहुत है। 
कवि अपने सपनों के साथ प्रिया के सपनों की भी झलक पा लेता है। सपना देखना 
मानो प्रणयी जीवन की मधुचर्या है। स्मृतियों से सपना आना स्वाभाविक है : 
उनके सपने सरस बहुत हैं। 
भीगी-भीगी-सी पलकों में सुधि सौरभ के परस बहुत हैं। 
कवि ने प्रिया की विभिन्‍न मानसिक स्थितियों की अभिव्यंजना में मनोविज्ञान का आधार 
लिया है। यदि उन्हें अभिमान हो गया है, तो उनका मन पाषण-सा कठोर हो गया है। यदि 
उनमें मान जग गया है, तो आँखों में बिजली की शोखी चमक उठती है, रुद्ध-क्रुछ कम्पित 
अधरों पर उफान आ जाता है। अभिमान और मान का फर्क सामने आ जाता है। 
कवि ने आँखों के सौन्दर्य का नहीं, आँखों से व्यक्त भाव के कारण उन आँखों का 
वर्णन किया है। 'उन आँखों का मोल बहुत है', क्योंकि उनमें मधुमय पीड़ा घुल रही है। पर 
इस स्थिति की सांगोपांग अभिव्यक्ति नहीं हो सकी है। दूसरी ओर कवि ने उनकी चितवन 
को चपल बताया है; क्योंकि 'मन के मधुवन में आशा की पिकी-वियोगिन विकल बहुत है।' 
वियोग की विकलता से उनकी चितवन चपल हो गई है और मधुर स्मृतियों के कारण ही 
आँसू और विकलता के साथ जब-तब उनका मन खुश हो जाता है, होठों पर हंसी आ जाती 
है। स्मृतियों का रूप अनोखा है। कवि ने इस रूप को भी शब्दायित कर दिया है: 
उन होठों पर हँसी बहुत है। 
बरबस बँधी सधी सुधियों की सॉस-सास में खुशी बहुत है। 
जब प्रिया के नाज़ का चित्रण होगा तो रूप का वर्णन हो ही जायगा। रूप की उत्कट 
` अनुभूति से ही नाज (रूप-गर्व) पैदा होता है, जो स्वाभाविक है। पर इस रूप का वर्णन तो 
प्रिय ही करेगा। इस रूप-वर्णन में नयापन नहीं होने पर भी आकर्षक हो गया है; क्योंकि 
सहज शब्दावली में गतिशील सौन्दर्य का चित्रण हुआ है 
सजल सघन घन-सी अलकों का 
. लोल कपोलों पर उन्नर्तन; 
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तनी-सनी. आयत Het पर 
; मुन का. मधुर-मधुर सम्मोहन; 
coe ऽ MOR पलकों में उठने-गिरने का अन्दाज बहुत है ! 
` अन्तिम गीत में कवि ने स्मृति और;मिलन की साध के कारण अपने मन की चंचलता 
को अभिव्यक्त किया है। जहाँ तत्सम शब्दावली बोझिल है, वहाँ अभिव्यक्ति प्रांजल नहीं हो 
सकी है। जहाँ तत्सम, तद्भव और देशज का मणिकांचन-संयोग है, वहाँ अभिव्यक्ति सरस 
एवं मार्मिक बन गई है। अन्तिम पंक्तियों में सहज प्रवाह द्रष्टव्य है: 
पीर की रसधार नस में 
बह रही मधुमास बनकर; 
रम गई रिसते हृदय में 
रिक्तता अब सिक्त होकर; 
मौन स्वर, लेकिन अछूती भावना उच्छल बहुत है ! 
आज मन चंचल बहुत है। 
इस तरह कविवर श्रीरंजनजी ने अपने प्रयोगमूलक गीतों में मुख्य रूप से 
भावों-अनुभावों-संचारी भावों की अभिव्यक्ति का सफल प्रयास किया है । प्रेम-स्मृति-काव्य 
का यह अवदान सबको भा गया है, पर इस प्रयोगमूलक गीत-काव्य की परम्परा आगे नहीं 
बढ़ सकी। स्वयं श्रीरंजनजी ने इस परम्परा को आगे नहीं बढ़ाया, सम्भवतः काव्य-प्रेरणा 
दिशान्तरित हो गई। पर, इस काव्य का महत्त्व बना रहेगा, यह उनकी पहचान कराता रहेगा, 
हम इसके काव्य-वैभव पर विचार करते ET 


[य 


TIE के विशिष्ट कवि 


; O श्रीमोहन प्रेमयोगी 

श्रीरंजन सूरिदेवजी की काव्य-कृतियों के दो प्रसून - 'गीत-संगम” और “बहुत है? के 
विरल सौष्ठव पर दृष्टिपात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है | श्रीरंजन सूरिदेवजी जैसे प्रकृष्ट 
शास्त्रदीक्षित विद्वान्‌ एवं साहित्य-पारखी की सशक्त लेखनी से काव्य की निर्झरिणी तब 
प्रवाहित होती है, जब उनका मन भावों के उपोद्घात से अनुरंजित, रसोन्मेषित एवं समुद्देलित 
होकर व्यंजना की सरणि में विस्मरणाकुल हो उठता है। उनकी कृतियों का प्रकर्ष जहाँ 
कलात्मकता के क्षितिज का संस्पर्श करता है, वहाँ भावों के रसास्वादनोल्लास से भी हमें 
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आप्यायित करने की अकूत क्षमता से दीप्त है। कला-पक्ष एवं भाव-पक्ष का ऐसा दुर्लभ संगम 
हिन्दी-काव्य-जगत में स्पृहणीय है। शायद ही कोई कवि ऐसी दक्षता को सहजता से प्राप्त . 
करता है। निःसन्देह, इन्हीं विचारों से अन्तःप्रेरित होकर महार्घ साहित्यमर्मी डॉ० कुमार विमल | 
ने “बहुत है” की “तात्त्विकी” में उक्त कृति को "गीतों के क्षेत्र में एक क्रोशशिला' के रूप 
में गौरवान्वित किया है। “बहुत है” श्रीरंजनजी का दूसरा एवं प्रयोगात्मक प्रगति-चरण है, . 
जो सन्‌ १६६५ ई० में प्रथम बार प्रकाश में आया। 

इसके ठीक एक दशाब्दी पूर्व इनकी प्रथम काव्य-पुस्तक 'गीत-संगम', जिसकी भूमिका 
सुप्रसिद्ध समालोचक तथा नव्यालोचन के प्रवर्तक आचार्य नलिनविलोचन शर्माजी ने लिखी : 
है, हिन्दी-काव्य-जगत्‌ को इनकी प्रथम देन है। इस पुस्तक में कवि की समस्त सम्भावनाएँ : 
किशोरयौवना कामिनी की भाँति युगीन काव्यधारा का समग्र सौन्दर्यश्री का आमन्त्रण लेकर : 
पाठकों के समक्ष उपस्थित होती है और बरबस ही अपनी चित्ताकर्षिणी माधुरी से उन्हें : 
विमुग्धता के व्यामोह में डाल देती है। एक ओर वैदुष्य की वाग्विदग्धता और दूसरी ओर 
भावों का असीम आलोडन। इन युगल-उपकूलों के बीच प्रवाहित वाग्धारा काव्य की रसोर्मियों - 
में अवगाहन करनेवाले को आकण्ठ आप्यायित करती है। 

आचार्य रामचन्द्र शुक्लजी ने “सरस्वतीः में प्रकाशित अपने निबन्ध 'कविता क्या है! 
शीर्षक में भाव-सौन्दर्य एवं नाद-सौन्दर्य के सहज संश्लेष से समुन्नत काव्य को सर्वोत्तम 
काव्य की श्रेणी में परिगणित किया है। उसी निबन्ध में, रूप-विधान में कल्पनाशीलता और 
वाग्विदग्धता या वाग्वैशिष्टय को उत्तम काव्य का अंश माना है। यद्यपि उन्होंने अलंकार को 
रस की अपेक्षा गौण माना है, तथापि प्रस्तुत का अप्रस्तुतविधान उनकी आचार्य-दृष्टि में भी 
काव्यकला का वैलक्षण्य माना गया है।' i 

“शास्त्रदीक्षित' कवि श्रीरंजन सूरिदेवजी की सारस्वत काव्याभिव्यंजना में यह गुण 
निसर्गतः प्रभूत मात्रा में विद्यमान है। अस्तु; इनकी उभय काव्यकृतियाँ शास्त्रीय विचार की 
दृष्टि से उच्च कोटि की काव्यकृतियाँ मानी जायँगी, जिनमें ध्वन्यात्मकता, वाग्वैदग्ध्य,* 
रसोद्भावना एवं प्रस्तुत-अप्रस्तुत रूप-विधान का सुन्दरतम समंजन हुआ है। भाव एवं भाषा 
की दृष्टि से इनकी भावाभिव्यंजना एवं शब्द-विन्यास सुप्रसिद्ध छायावादी कवि श्रीसुमित्रानन्दन 
पन्त एवं कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा की सहज वृत्तियों की प्रभावस्पर्शिनी प्रक्रिया मानी 
जायगी। यदि इनकी काव्यधारा में अकस्मात्‌ अनपेक्षित गत्यवरोध न आता, तो निःसन्देह 
साहित्येतिहास इन्हें एक महान्‌ जाज्वल्यमान काव्य-नक्षत्रों की कोटि में समादृत करता। 

श्रीरंजनजी की कृतियों में छायावाद के समस्त श्रेष्ठ गुण विद्यमान प्रतीत होते हैं। इनकी; 
कृतियों की शैली श्रेष्ठ छायावादी शैली में प्रतिष्ठित है और उन्हें इसी रूप में मान्यता भी, $ 
मिलनी चाहिए। यद्यपि सुधी समीक्षक डॉ० कुमार विमल ने इनकी कृतियों में छायावादी 
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वृत्तियों से कुछ हटकर अन्योक्तियों के प्रयोग, यथा - 'उनका', 'उनपर', उनसे” आदि 
प्रयोग को अतिरिक्त विशेषता के रूप में मान लिया है, तथापि इनकी ये कृतियाँ मूलतः 
छायावाद-कोटि की ही हैं। 
समर्थ समालोचिका एवं कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्माजी ने छायावाद की व्याख्या करते 
हुए कहा है, “इस व्यक्तिप्रधान युग में व्यक्तिगत सुख-दुःख अपनी अभिव्यक्ति के लिए 
आकुल थे, अतः छायायुग का काव्य स्वानुभूतिप्रधान होने के कारण वैयक्तिक उल्लास-विषाद 
की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बना।” महाकवि पन्त के आुनसार, “हिन्दी-कविता 
छायावाद के रूप में ... वैयक्तिक अनुभवों के ऊर्ध्वमुखी विकास की प्रवृत्तियों, ऐहिक जीवन 
की आकांक्षाओं-सम्बन्धों, स्वप्नो, निराशाओ और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने 
लगी..... प्राकृतिक दर्शन के सिद्धान्तो के आधार पर भीतर-बाहर में, सुख-दुःख में, 
आशा-निराशा और संयोग-वियोग के erat में सामंजस्य करने लगी।” 
श्रीरंजनजी के 'गीत-संगम? के प्रथम गीत “समन्वय” में ही इनकी वैयक्तिक वेदना, 
आशा-निराशा, छाया की तरह उभरकर आई है। 
बनी वेदना मेरी छाया। 
आशा में पलती जाती है, सघन कामना-कीलित काया 
यौवन-पुट में मादकता का कभी न मीठा मधु लहराया 
अथवा 


घुलती जाती मूक वेदना लालस-सालस से जीवन में 
सिमट चेतना बैठ गई अब विकल चपल सी मन-चितवन में। 
उपर्युक्त उद्धरणों में वैयक्तिक आशा, निराशा, वेदना, विकलता आदि स्पष्ट रूप से 
अभिव्यंजित हुई हैं। इनमें अप्राप्ति की कचोट भी है और प्राप्ति की प्रकाम्यता का अन्तर्दाह 
भी। यथा : | 
विकल जीवन पीर से, पर प्राण गाता जा रहा है। 
चूर सब अरमान अभिनव, किन्तु मस्ती जी रही हे। 
शुष्क मेरा कण्ठ, अन्तस्‌ गान गाता जा रहा है।। 
. अथवा, इस पीड़ा का पार न होगा” इत्यादि। | 
वैयक्तिक अवसाद, आशा, नैराश्य की कुहेलिका की यह कुण्ठाग्रस्त आकुलता का स्वर 
UA स्तर पर अपनी विशदता में प्रयोगात्मक “बहुत है? संग्रह में भी यथावत्‌ विद्यमान 
। उदाहरणार्थ : ; 
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प्राणों में पीड़ा के रस की होती जब बरसात बहुत है। 
अथवा 
दर्द भरे मन के मधुरस का आँखों में संचार बहुत है। 
द्वितीय कविता में स्मृतियों का दंशन तीव्रतर होता गया है और हृदय जीवन की यथार्थ 
कटुता का अनुभव-स्पर्श तिक्त और मधुमय उभय रूपों में करता तथा व्यथाहत होता है। 
द्रष्टव्य है : ; 
बरस-बरस॒ पड़ता चुपके से 
भावों के सपनों का सावन। 
मुखरित हो उठता धीरे से 
पुलकित मधुमय स्मृतियों का क्षण। 
सुधि से घुली-थुली पलकों में जन्म-जन्म की कथा बहुत है। 
सुधियों की इस वेदना-विह्वल कथा-व्यथा की बदली में आशा और प्रियतमा के रूप 
की झलक की स्वर्णरेखाएँ भी यदा-कदा प्रदीप्त होती दिखाई पड़ती हैं, तो पुनः परिवेश की 
परवशता के यथार्थ का दर्शन भी अचानक आ घिरता है। यथा : 
क्षण-भर निरख-परख लेने की मन में मीठी ललक बहुत है। 


मन भर हँसकर जी लेने की कण-भर को ही झलक बहुत है। 
अथवा 
सेमल-से विद्रुम गालों पर तिरती R जीवन-रस की। 
वृन्त-वृन्त पर पारिजात की बरस रही सुषमा सालस-सी। 
रस के वश मन के मधुकर की तीखी तृष्णा तरल बहुत है। 
अथवा 
अलकों की पलकों में उनका भीगा-सा भिनसार प्रीत का 
किन्तु = 
“बन्धनः ही जाने जीवन है, सुनने को ‘Ta’ बहुत है। 
की पीड़ा भी साथ-साथ विद्यमान रहती है। 
श्ीरंजनजी के 'बहुत है' संग्रह में सबसे ध्यान देने की बात यह है कि उनकी प्रियतमा 
अब मात्र मानवी-सौन्दर्य की प्रतिमा नहीं रह गई है, वह प्रकृति की चेतना के साथ तादात्म्य 
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और तदाकारता में सहज ही दिव्यतर होकर एक व्यापक नैसर्गिक 'सौन्दर्य-चेतना' की 
नव-नव रूपधारिणी कामिनी हो जाती हैं। महाप्राण निरालाजी ने इसी कल्पना में समाहित 
होकर कहा था : 
दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से 
वह सन्ध्या-सुन्दरी परी-सी उतर रही है 
. धीरे-धीरे। 
महादेवीजी ने कहा : 
आ बसन्त रजनी ! 
तारकमय नव वेणी-बन्धन 
शीशफूल कर शशि का नूतन 
- रश्मिवलय, सितघन अवगुण्ठन। 
; मुक्ताहल.अभिराम बहा दे चितवन से अपनी। 
इस प्रकार, प्रकृति में मानवी-नारी कें रूप का दर्शन तत्कालीन महाकवि की कृतियों 
में परिदृष्ट हुआ। किन्तु, श्रीरंजनजी ने अपनी प्रिया के प्रत्येक रूप को प्रकृति के समस्त 
सुन्दर व्यापारों में सजीव-साकार प्रतिबिम्बित पाया है। प्रत्येक गीत में लगता है, जैसे स्वयं 
प्रकृति की चैतन्य छवि ही इनकी प्रियतमा के रूप में उतर आई हो। जैसे : 
पीड़ा से पुलकित परिमल से चलदल तरल मृदुल उर उत्पल 
आन्त-क्लान्त तन्त्रिल सुधियों पर छाई छवि की छाया निश्चल 
प्रतिमा में ढलते न कभी जो उनकी शक्ति अमेय बहुत है। 
लहालोट-धरती ज्योत्स्ना से, पुरवैया का चल-चल अंचल 
चकमक चाँद गगन में, जैसे रजनी का arden झलमल 
यह बरात साजी जिसने वह क्यों तो अन्तर्ध्येय बहुत है। 
अथवा 
रूप-रूप में उस अरूप की सुषमा का आभास बहुत है। 
अथवा 


गगन-गर्भ के दूर देश से आता उन्मन नर्तन का स्वन 
ऊर्मिल-ऊर्मिल से सपनों की सुधियों में शीतल उन्मन्यन 


ऐसे अनेक गीत हैं, जिनमें श्रीरंजनजी भावात्मक स्तर पर एक सफल रहस्यवादी 
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शब्द-चित्रकार से प्रतीत होते हैं। ऐसे स्थलों में उनकीः चेतनां मंहादेवीजी के काव्य-जगत्‌ की 
संचेतना की भाँति रहस्योन्मुखी हो गई है, किन्तु जहाँमहादेंवीजी में करुणा और वेदना की 
व्याकुलता अधिक गहराई और हृदय के मर्म तक'की स्पर्श'केरती है, वहाँ श्रीरंजनजी की 
उद्भावना में उत्कण्ठाकुल जिज्ञासा सौन्दर्यासक्ति में हीं उलझंकर रहे जाती है, अनुभूति की 
गहराई के मर्म का स्पर्श नहीं करती। है फलाट i 


छायावादी कवियों की भाँति प्रकृति की जीवन्त चैतन्य सीन्दर्याभिव्यंजना'के क्रम में 
श्रीरंजनजी की अनुदीक्षिका दृष्टि ने तो सूक्ष्म से सूक्ष्माका:वर्णन बड़े ही लालित्यपूर्ण ढंग 
से किया है। कतिपय उद्धरण ही पर्याप्त होंगे। इनमें दुष्टिःकी नवीनता और अभिव्यक्ति 
की विशदता दोनों रूपायित हैं। जैसे WBE 
ललित लालसा मौलसिरी से झाँकरही5उफ़नतींःचाँदनीः 
उमड़ चली सन-सन उलझन में यौवनःकीःकुछःलहर।मादिनीए-उां 
या £ के हिल की तरी फिर स 
श्यामल अलकें डोल रही थी। 
सुषमा की सम-विषम तुला पर मादकता मधु घोल रही थी 
सौरभ का आलिंगन करता मचल रहा था मृदु हरितांचल : 


अथवा à hice 


नभगंगा की गहराई में तिरती at za aa IP’ Spine 
छाया के पथ पर RA डगमग:पगःधरतीः पुरवैया॥॥' sis 
या BH BOR FSS 


set DU 
IST 


YN TSI 


m SUREN 


धर झिंझोड़ता महाशून्य को बहता विस्वर अनिल बहुत है 


और तब कह उतते हैं nf ie Fs! 3 
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इस पीड़ा का पार न होगा। 
यह है लोक कपट, छल, खल का 
यह है क्षेत्र कलह, दलदल का 
यह कहना है व्यर्थ कि मरने-जीने का व्यापार न होगा। . 


इस प्रकार, इनका मन मानवीय पीड़ा के व्यापक परिदृश्य से अवगत होकर करुणा्द्र 
स्वर में प्रार्थना करता है : 


अमरित-कण बरसा दो शशधर 
दुःसह ज्वाला की लपटों में 
जलता इस जगती का जीवन। 
महाकवि जयशंकर प्रसादजी की दृष्टि में 'ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दर्यमयता, 
प्रतीक-विधान तथा उपचारवक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएँ हैं।' 
कहना नहीं होगा कि श्रीरंजनजी की कृतियों में ये गुण भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं। इनके 
वाग्वैदग्ध्य, रूपविधान, अंलकारों की सहज नैसर्गिक छटा, नाद-सौन्दर्य, अन्त्यानुप्रास, 
यमके, उपमा, रूपक आदि का क्या कहना। भाषा तो इनकी वशंवदा या भावानुगामिनी 
चेरी-सी प्रतीत होती है। शब्द-सामर्थ्य तो अप्रतिम क्षमता-सम्पन्न है। 


इनके भाषा-सामर्थ्य का क्या कहना | इन्होंने जहाँ संस्कृत के तत्सम शब्दों का बहुलता 
से प्रयोग किया है, वहीं इन्होंने ग्राम्य जीवन की स्थानिक शब्दावली के सार्थक शब्दों का 
भी युक्तिपूर्वक विनियोग किया है। एक ओर 'जम्बाल-जाल', 'तरल-उत्तरल', “परितृप्ति', 
'संगुप्ति', “परिसुष्ति’, 'रिक्त-सिक्त' आदि का खुलकर प्रयोग किया है, वहीं लोकभाषा से 
'लहालोट', 'भिनसार', 'टह-टह', ‘Gere’, 'चकमक', 'झिंझोड़ता” आदि का भी सार्थक 
सन्दर्भगत, सफल प्रयोग किया है। इसके साथ ही 'अनव्याही', 'अनकह', 'अनबह' आदि 
साहित्य में प्रयुक्त नवीन शब्द-शिल्प का भी यथाप्रसंग समावेश किया गया È इससे इनके 
प्रकाण्ड पाण्डित्य एवं अकूत शब्द-वैभव का आभास तो मिलता ही है, कहीं-कहीं परिहर्षण, 
उन्मन्थन आदि अप्रचलित संस्कृत-शब्द नाद-सौन्दर्यं और अभिव्यंजना को सामर्थ्यवान्‌ 
बनाने के लिए सुगमता से प्रयुक्त हुए हैं। ; 

समासतः, इनकी कृतियों में भावगत एवं वस्तुगत तथा शिल्पगत वे सभी गुण हैं, जिनसे 
कोई भी काव्यकृति श्रेष्ठ मानी जाती है। इनका मुख्य वर्ण्य विषय प्रेम और सौन्दर्य है। प्रकृति 
कहीं आलम्बन, कहीं उद्दीपन और कहीं भावाभिव्यंजन में प्रतीकात्मक रूप धारण करती है। 
इनके गीतों में कहीं भी मांसल वासना की गन्ध नहीं है, वनू विशुद्ध सूक्ष्म, उदात्त प्रेम एवं 
सौन्दर्य की कमनीय व्यंजना हुई है, जिसमें हृदय की रागात्मिका वृत्ति दिव्यतर स्वरूप धारण 
कर मुखरित हुई है। इन गीतों में मलयानिल की वासन्ती सुरभि है। मन को मोहनेवाली 
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D 
सुरीली तान है, गेयता और भावप्रवणता है। एक-दो रचनाएँ, जो देखने में सरल, किन्तु 
निश्छल एवं सहज स्फूर्त हैं, उनमें वेदना का मर्मस्पर्शी जादू भी है, जिसे शेली ने ‘Our 
sweetest songs are those that tells us saddest thought' कहा है आचार्य 
शिवपूजन सहायजी के शब्दों में, श्रीरंजन की कविताएँ मनोज्ञ एवं रमणीय हैं। 
काश, श्रीरंजनजी ने काव्य-कषेत्र को कुछ और अवदान दिया होता, तो यह कवियों के 
बीच दुर्लभ, अमर हस्ताक्षर बनते। 


“बहुत है' : प्रेम, सौन्दर्य और आनन्दानुभूति का काव्य 


(0 Yo केदारनाथ पाण्डेय 

“बहुत है” काव्यकृति आचार्य श्रीरंजन सूरिदेवजी के ललित-मधुर गीतों का संकलन है, 
जिसमें एक सहृदय तरुण कवि के अन्तःकरण के प्रेम-पीडापरक प्रयोग की प्राणवत्ता का 
प्रकाश है। सम्पूर्ण संकलन सौन्दर्य-शृंगार और प्रेम की आनन्दानुभूतियाँ की व्यंजनाओं से 
स्निग्ध है, सरस है। कवि के भाव-जगतू में जो भी विश्वमोहिनी मूर्ति बसी है, उसके रूप 
की सारी चेष्टाएँ, अंग-प्रत्यंग का लावण्य, सम्पदाएँ सबके सब मधुर हैं, मोहक हैं, बेधक 
हैं, अतएव प्रतिपल ध्येय हैं, गेय हैं। बस, गीतों की यह खूबसूरत इमारत इसी आधारशिला 
पर खड़ी है। वस्तुतः यथार्थ, सत्य भी यही है : मधुराधिपतेरखिलं मधुरमू। 

वैसे समग्र संसृति का मूल सौन्दर्य ही है। यह विराट विश्व सौन्दर्य का, प्रेम का ही 
चिद्विलास है, अतः कण-कण में उसकी कमनीयता है। संसार की अशेष चेष्टाओं में, 
संकेतों में उसकी ही चमक-दमक है। उसे किसी सीमा में नहीं बाँधा जा सकता है | व्यापक, 
विशाल क्षेत्र है उसका। वह कहाँ है, किस रूप में है, यह विषय किसी सीमा की अपेक्षा 
नहीं रखता : कोपेऽपि कान्तं मुखमू। यह प्रेम की, रूप-माधुरी की, सौन्दर्य-माधुर्य की 
अतिशय उदार, अन्तःसार, प्यार-भरी सृष्टि है, दृष्टि है। 

छायावाद के विदा हो जाने के बाद भी उसकी भंगिमा, उसकी मधुरातिमधुर अदाकारी, 
सिसकते-महकते-मुस्कराते शब्दों की शालीनता, नितान्त नूतन प्रयोग, भावों के सूक्ातिसूक्मीकरण 
की कलित-ललित शैली में अभिव्यंजना शरीरंजनजी की इस रचना में लिपिबद्ध है। कहीं-कहीं 
शब्दों का अल्हड़ प्रयोग तो है, किन्तु नवीन-शब्द-रूप-रचना-चतुर्य, तलस्पर्शी रस-योजना- 
ये सारे तत्त्व मन को बरबस बाँध लेते हैं। 
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कवि ने अपने स्नेह-सिंचित मानस-रस की मर्म-माधुरी, कण-कण में व्याप्त अपने प्रिय 
की पहचान, तज्जनित आनन्द का रसास्वादन विविध भाव-भंगिमाओं में किया है। एक ओर 
कवि का तरुण-अरुण, लहराता उच्छल-उत्फुल्ल हृदय, दूसरी ओर निनादित प्रेम का अपार 
पारावार, जिसमें वह अपनी कविता की किश्ती लेकर संयोग-वियोग के रसार्द्र गीतों का 
तराना छेड़ता, गाता, मचलता, बड़ी मस्ती में चला जा रहा है। कवि को यह चिन्ता नहीं 
सताती कि कोई उसकी कविता को किस वाद-विवाद की सीमा-रेखा में बन्द कर सकेगा, 
इसलिए उसने उसे अपने ढंग, अपनी प्रीति-रीति-नीति से अपने रसिक रुझान को, उद्दाम 
आवेग को, स्वच्छन्द भाव-प्रवाह को गीतों में गाया है। 

“बहुत है” इस रचना को कवि ने बड़ी तल्लीनता तथा भावमयता की स्थिति में लिखा 
है, इसीलिए सारे के सारे गीत एकनिष्ठ, एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। कवि का यह कहना 
कि “मेरा यह दावा है कि केवल भाषा और केवल काव्य, दोनों के अनुरागियों को इस कृति 
से कदाचित्‌ निराश नहीं होना पड़ेगा; क्योंकि मेरे अध्ययन और अनुभव ने मेरे प्रत्येक गीत 
का साथ देने में कभी प्रमाद नहीं किया है।' अक्षरशः सत्य है, चरितार्थ है। सचमुच काव्य 
के दोनों पक्ष परम प्रशस्य हैं। दोनों का सन्तुलन बराबर है। यह आवश्यक है, अनिवार्य है, 
सत्साहित्य के लिए। 

साहित्यं नाम तुल्यकक्षत्वेनान्यूनानतिरिक्तत्वम्‌। 
शब्दाथौ सत्कविरिव दयं विद्वानपेक्षते।। 

इस सिद्धान्त से सभी गीत सम्पृक्त हैं। वस्तुतः कवि योगी होता है, उसे योगियों की 
तरह समाधिस्थ होना पड़ता है, तब कहीं कालजयी रचनाओं का प्राकटूय होता है। समाधि 
से पूर्ण एकाग्रता एकचित्तता वेद्यान्तरस्पर्शशून्यता बाह्यार्थ की निवृत्ति और वेद्य वस्तु में प्रवृत्ति 
अपेक्षित है। इसी स्थिति को लक्ष्य कर श्रीकृष्ण ने कहा था : यस्यां स्वपिति भूतानि तस्यां 
जागर्ति संयमी । महाकवि राजशेखर ने ऐसी ही बात कही है : काव्यकर्मणि कवेः समाधिः 
परं व्याप्रियते — काव्य-कर्म में कवि की समाधि ही प्रधान है। 

अस्तुः कथ्य और तथ्य यह है कि श्रीरंजनजी ऐसे ही निष्ठावान्‌, जाग्रत्‌, संयमी, 
रससिद्ध, समाधि-समर्थ कवि हैं, तभी अचेतनों में चैतन्य-बोध विकसित हो सका | नैनों के 
नगर में निशा-वधू का नित्य नवीन अभिनय आयोजित हो सका, इसी सिलसिले में कवि 
के रोम-रोम में, पोर-पोर में इसकी बीन भी बज सकी। 

9. नैन-नगर में निशावधू का अभिनय नित्य नवीन बहुत है। 
२. रोम-रोम में, पोर-पोर में बजती रस की बीन बहुत है। 
कितनी सुन्दर रसमयी सूक्ष्म सृष्टि है, ध्यान दें। 
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` उपर्युक्त यथाचर्चित विशेषता से विभूषित होने के कारण ही कवि को अपर प्रजापति 
की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। 
अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः। 
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्त्तते।। 

कवि अपनी सद्योनवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा से, नवोद्भावना से नवीन सर्जना में सक्षम 
होता है। वह चाहे तो निखिल जगत्‌ को पल-भर में रसमय, रासमय कर डाले। 

‘EAT चेतू कविः काव्ये जातं रसमयं जगतू' के अनुसार इस काव्य के प्रकाशन के 
पूर्व तथा प्रकाशन के बाद भी इनमें संकलित शृंगार-रसमय गीत अपना कमाल दिखा चुके 
हैं। इस विषय में कुछ विशेष नहीं कहकर, इतना कहना परमावशयक तथा पर्याप्त होगा : 
i काव्यालापांश्व मे केचित्‌ गीतकान्यखिलानि च। 

शब्दमूर्तिधरस्यैते विष्णोरंशा महात्मनः।। 

शब्दमूर्त्तिथर विष्णु के अंशस्वरूप होने के कारण यह “बहुत है? टेक से सुशोभित गीत 
सामान्य काव्यरसिकों को तो अपना बना ही चुके हैं, विहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
कवि-मंच से पठित इन गीतों को कविकण्ठ से सुनकर आनन्दातिरेक से आचार्यश्री नलिनजी 
तथा तपःपूत शश्वत्तीर्त्ति श्रीशिवजी बार-बार मुस्करा उठते थे । इस प्रकार, यथार्थ यह है 
कि इन गीतों ने काव्य-मर्मज्ञों के मानस-पटल पर अपनी छाप छोड़ी है। 

कोमल कल्पना तथा ललित संवेदनओं से सराबोर इन मर्मस्पर्शी गीतों ने स्वयमेव अपने 
लिए अनुपम उपयुक्त शैली की तलाश कर ली है। वह शैली है, मानवीकरण की- मोहकता 
से महकती-चहकती, छायावाद के छविगृह में उसके प्राणं में पुलक-प्रभा भरनेवाली, अमूर्त 
में मूर्त विधानवाली, जिससे काव्य में स्वतः सरसता बरस जाती है। यह शैली भारतीय 
संस्कृति के रस से सिक्त तथा उसकी अतीव प्राचीन पवित्र प्रकृति से पुरस्कृत है। वस्तुतः, 
यह ऋषि-प्रणीत शैली है। ऋग्वेद के उषःसूक्त में इसी शैली का लालित्य परिलक्षित होता 
है। महावैयाकरण पतंजलि के महाभाष्य में “भण्वन्तु ्रावाणः' — 'ऐ पत्थरों सुनो” में इसी 
का बुलन्द उद्घोष है। 

कालिदास का विश्वविख्यात मेघदूत-काव्य इसी शैली की कलात्मकता, संमोहकता से 
समन्वित है। किमधिकम्‌। काव्य में लोकोत्तर कमनीयता लाने की यह एकमात्र सुसंस्कृत शैली 
है, किन्तु इसे किसी सच्चे एकनिष्ठ साहित्यसाधक, विमलवैदुष्य-विलसित व्यक्तित्व की 
अपेक्षा है। यह अपेक्षित क्षमता श्रीरंजनजी को तपसा प्राप्त है; अतएव यह शैली भी उनकी 
अपनी है और उनके समग्र गीतों में इसी शैली की मधुगन्ध है। इसी शैली के चुलबुलेपन 
ने, चाकचिक्य ने 'बहुत है? में संगृहीत समस्त गीतों में पूर्ण रसपेशलता, प्राणवत्ता भर दी 
है और तभी नानाविध, रसीले चित्रों की चारुता भी चू पड़ी है। 
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नयनों के निकेतन में चुपचाप आँसुओं के पंछी के दिल का बेहद बेचैन होना और 
तन्द्रालस सुखद आनन्द का पलकों पर बिखेरकर दुलारा जाना, इस भाव को कितनी 
कोमलता के साथ, कितनी नरमी के साथ कवि ने अंकित किया है। देखिए : 
निर्जन नयन-निलय में गुमसुम 
अश्रु-विहग का उर अकुलाता। 
पलकों पर कोई ततन्द्रा-सा 
चुपके से आकर दुलराता। 
अलकों की पलकों में प्रीति के भीगे भावार्द्र भिनसार का उलझ जाना कितना मोहक तथा 
उन्मादक है, यह सहज प्रेक्षणीय है : 
अलकों की पलकों में उलझा 
भीगा सा भिनसार प्रीति का 
एक और अतिशय तरल तरुण सम्मोहक चित्र, जिसमें चाँद चाँदनी के अधरों से चंचल 
लहरों का चंचल चुम्बन ले रहा है : 
चाँद चाँदनी के होठों से 
लेता लोल लहर का चुम्बन 
¬ में चुम्बन लेने के समय का चांचल्य, व्यग्रता तथा विस्वलता, बेसुधपन, किस प्रकार 
पंक्तियों के कलेवर में कैद है | 
जवानी स्वयं में अपने-आपसे भयभीत है, कैसी विलक्षण कल्पना है : 
लखकर अपनी परिछाई को 
यौवन भय से कॉप रहा है। 
पलकों में चुप छुप जाने का 
आँखों को अभ्यास बहुत है 
- में रूप-सीन्दर्य का अपने समय में नितान्त उन्मादक हलचलों से भरा होने का कैसा मृदु 
चमत्कारी चित्र है | चुपके-चुपके पलकों में छुप जाने का भाव-भरा अन्दाज उन आँखों से 
अवश्य सीखना चाहिए। 
कवि की स्मृतियों को पथ पर फूल बिछा देने या फिर आँख बिछा देने का अभ्यास 
बहुत है। प्रिय के पथ पर फूलों जैसे आँखों को बिछ जाना बहुत आता है। 


पथ पर आँख बिछा देने का स्मृतियों को अभ्यासं बहुत है। 
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यह प्रिय के प्रति अटूट विश्वास तथा सम्मान-भाव की एक प्रकृष्ट प्रस्तुति है : उनपर 
तो विश्वास बहुत है। 


मेरी समझ में चर्चित रचना रस-विह्वल उच्छूवतित हृदय की एक ललित लहर है, 
जिसके प्रत्येक आवर्त में दंशित हृदय की प्राणस्पर्शी पीड़ा कसमसाते मानस की क्रूर कचोट 
है, कशिश है और निखिल कलेवर को झकझोर देनेवाला एक दर्द-भरा Yar है। उसे विश्व 
की हर छवि में अपने 'स्व' का रूप-रंग नजर आता है। 


ज्योत्स्ना-स्नात निशीथ में, उन्मादिनी चाँदनी में जब चाँद लहरों का चुम्बन लेता है। 
तारकमणि के बिखर-निखरकर समाप्त हो जाने पर रात जब क्रन्दन करती है, तब कवि-मन 
में किसी की स्मृति दुहरने लगती है और उसके प्राणों में पीडा बरसने लगती है : 


आती उनकी याद बहुत है 

प्राणों में पीड़ा के रस की होती जब बरसात बहुत है 
“बहुत है” गीत-संकलन में संगृहीत गीतों को पढ़ते समय एक बात बरबस रह-रहकर 
याद आती है। श्रीहर्ष के नैषधीयचरित में हंस जब दमयन्ती को शनैः-शनैः सारी सहेलियों 
से बिलग-बहकाकर, प्रिय की रस-भरी बातों में अटका-भटकाकर दूर, बहुत दूर वन के 
एकान्त प्रान्त में लेकर चला जाता है, तब वह धीरे से कहता है — अपने परिणय-विषयक 
प्रेमपरक, मानसिक व्यथा-पीड़ामय सरस-मनोरथ को यदि स्पष्ट रीति से तुम कह सको, 
तो मैं तुम्हारी आकांक्षा पूरी होने में सहायता करूँगा और मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करा सकूँगा। 
यह सुन राजा नल के प्रेम की प्यासी दमयन्ती की उक्ति कितनी चुटीली तथा चमत्कार भरी 

है! निम्नांकित श्लोक में कलात्मक कमनीयता का चरमोत्कर्ष द्रष्टव्य है : 

मनस्तु यं नोज्झति जातु यातु मनोरथः कण्ठपथं कथं सः। 

का नाम बाला द्विणराजकन्या ग्रहाभिलाषं कथयेदलज्जा।। 
वस्तुतः, मन में पला प्यार, दिल में जाने कब से सजा-सजाकर सँजोया इश्क का अपना 
सपना सदा मन का ही विषय हो सकता है, वाणी का विषय नहीं । मन एक पल के लिए 
भी जिसे अवकाश नहीं दे रहा है, वह नल-विषयक मनोरथ, अर्थात्‌ नल के पाणिग्रहण की 
अभिलाषा भला कण्ठ का, वाणी का विषय कैसे हो सकता है ! वह शब्दों द्वारा स्पष्ट नहीं 
कहा जा सकता। नितान्त शोभन, नमनीय, स्मरणीय, हृद्य प्रियनाम सचमुच उच्चारणीय 
` कदापि नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। वह तो आराधना की वस्तु है। मन का मन्दिर 
उससे गौरवान्वित है, गुजित है, तो फिर उसे आवश्यक हो तो भाति-भाति के सम्बोधनों-संकेतों 
से ही कहा जाना चाहिए। सीधे-सपाट शब्दों में नहीं कहकर, उसे सर्वनामों के द्वारा या 
अन्यान्य रूप-नामों से, भंगियों से अभिव्यक्त करना काव्य का विषय हो सकता है! 
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श्रीरंजनजी की अन्यपुरुषीय उक्ति में काव्य को रहस्यमय, रसमय उत्फुल्ल-पुलकित 
बनाने की शैली सरस और आवर्जक है | 
आती उनकी याद बहुत है 
मन में उनकी प्यास बहुत है 
प्रिय के मन को कुछ कचोट के काटे काट रहे El | रह-रहकर बॅधे-सधे दर्द को उकसा 
रहे हों। बीती रात की कोई ऐसी बात, जो बहुत प्रयास करने के बाद भी व्यक्त नहीं हो 
पा रही हो। सबेरे का अलस, उदास, खामोश, अशेष परिवेश, किन्तु कुछ नाराज, बहुत 
कम बोलने का अपने मन का राज न खोलने का आयास-प्रयास, जब वाणी पर 
तिरेगा-घिरेगा, तब अवश्य कलेजा छूनेवाली बात, लगनेवाली बात निकलेगी। इस अलस-अधीर, 
किन्तु संयम के साये में सिसकनेवाली बात के लिए कवि का यह कहना कितना संगत और 
रंगीन-हसीन छायामयी अन्तर्वेदना से व्यथित-विताड़ित है ! 
लगती उनकी बात बहुत है 
लगी, जगी, उमगी, भीगी-सी बीती-रीती रात बहुत है। 
रात-रात भर वीते-बिसरे-बिखरे सुहाने सपने की सुधि जब सबेरे सिहर-सिहर आती 
है, सहसा सारा शरीर एकबारगी झटके से झनझनाने लगता है। धीर समीर का सरस परस 
पाकर भरी-भरी सारी देह टूटने लगती है। पूरी की पूरी तनुलता कण्टकित हो उठती है। 
मन न जाने किन-किन तीखे तीर-जैसे कॉटों, यादों, फरियादों के साथ जूझने लगता है। 
तब इस रसमयी स्थिति को रूपायित करने की कवि की कैसी पैनी पकड़ है ! 
बिसरे-विखरे सपनों जैसी 
सुधि से पुलकित गात बहुत है। 
फिर भी, मन नितान्त म्लान, निगूढ़ नैराश्य से सदा-सदा के लिए बिखर नहीं जाता। 
कुछ AMT में सुप्त आशा बची-खुची रह ही जाती है, जिसके पुनः पुनः पनपने से कामना 
की कलित-ललित कल्पलता हरी-भरी हो जाती है। सच है, कालिदास के : 
आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां 
सद्यःपाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। 
- से अनुप्राणित श्रीरंजनजी की यह काव्य-पंक्ति दर्शनीय है : 
Beat की शय्या पर अलसित 
आशा रस से स्नात बहुत है। 


यपि यह रचना एक प्रतिभा -प्रसृत सफल प्रयोग है, तथापि समस्या-पूर्ति की कलामयता 
के नितान्त निकट है। यह सहर्ष-साश्चर्य उक्ति अधिक संगत और सटीक है कि कवि-प्रतिभा 
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प्राणवान्‌ है और प्रभूत प्रज्ञावान्‌ भी है। समस्या-पूर्ति की समस्या तो एक-दो बार “बहुत है? 
के साथ सामंजस्य, समन्वय-प्रयोग मात्र से हो जाती है, किन्तु इतने गीतों की सर्जना और 
वह. भी भाँति-भाँति के रूप-रंगों में, विविध छवियों में कर सकना अवश्य अतिशय 
अभिनन्दनीय है। 

वस्तुतः, इस काव्य-संकलन के समग्र गीतों की प्राण-प्रभा प्रथम गीत में प्रच्छन्न भाव 
से सुस्थिर है। 

आती उनकी याद बहुत है। 

सत्य तो यह है कि गीत की गतिमयता उसका अनुगुंजन, बहुत ही प्यारा है, बड़ा ही 
करुणार्द है, रससिक्त है। सचमुच, इस वियोगोत्य गीत का पोर-पोर पीड़ा से सराबोर है, 
व्यथा से व्याकुल है। 

प्राणों में पीड़ा के रस की बरसात होने पर याद का आना, विरह-विकल करनेवाला 
तो है ही। यादों का, पीड़ा का इतना गहरा जाना कि रात्रि-रमणी को भी चुपके-चुपके बहुत 
रोना-धोना पड़े। यह जहाँ याद का मूलाधार है, माध्यम है, वहीं अमूर्त, भावाकुल ललित 
रस-विलास की अशेष प्यास लिये हुए भी है। अन्त में याद करते-करते, पीड़ा पालते-पालते 
स्वयं इतना पक जाना, थक जाना कि मन कभी शान्ति की साँस न ले सके, चंचल-चंचल 
आकुल-आतुर बना रहे | स्वप्न सुकुमार हो, किन्तु Met की उच्छृंखलता बढ़ती जाये, तो 
जीवन जलता-जलता जीयेगा। 

कवि को पीड़ा बड़ी प्यारी है; क्योंकि पीड़ा में प्रिय की याद सघन, सजल, सतत बनी 
रहती है। उसका स्मरण-चिन्तन-मनन स्वतः होता रहता है। अजपा जप की तरह उसके 
रूप-नाम का ध्यान-जप मानसिक स्तर पर होता रहता है। इसीलिए प्रणय-पीड़ा प्राणों को 
` ` बड़ी प्यारी लगती है। ‘Love is pleasant woe': प्रेम सुखद वेदना है। प्रिय की याद 
में जलने-तपने में आहत चित्त को बड़ा ही आनन्द मिलता है। 

चैतन्य महाप्रभु ने कहा है : 

एइ प्रेमेर आस्वादन तप्त इक्षु चर्वण 
मुख ज्वले ना पाय त्यजन 

प्रेम-पीड़ा का अभिनव आनन्द न तो लेते बनता है, न तो छोड़ते बनता है। प्रेम की 
पीर में प्रिय के दर्शन तक होते रहते हैं। मन की पीर में प्रिय की तस्वीर निरन्तर तिरती 
` रहती है। प्रिय के साथ तादाल्य-भाव-सा हो जाता है। प्रिय-पीड़ानुभूति वस्तुतः 
ब्रह्मास्वाद-रसानुभूति है। परमानन्दानुभूति के कारण ही प्रेमानुभूतिजन्य आनन्द अनिर्वचनीयता 
के स्तर पर पहुँच गया। 
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अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌ 
मूकास्वादनवतू | (नारव-भक्तिसूत्र) 
प्रिय के दिव्य रूप-सौन्दर्य पर रीझकर प्रेमी हृदय अपनी भावना के अनुरूप रमणीय 

रूप का आराधक बन जाता है। उसके अंग-प्रत्यंग में व्याप्त उच्छल छवि नयनों में अविरल 
अश्रुधार बनकर और अधरों पर स्मित-माधुरी बनकर छलकने लगती है। प्रिय की 
नाज-नाराजगी में भी उसे नवीनता नजर आती है। इन्हीं अनुभूत रस-सौन्दर्य, माधुर्य को 
जब वह अपनी स्वतः स्फूर्त मूर्तभाषा में एकतान होकर, मस्त होकर गाना चाहता है, तब 
वह कवि हो जाता है और उसका वही गीत मधुप्रीत, कोमल कविता की संज्ञा पाता है। बस! 
श्रीरंजनजी इसी भाव-जगत्‌ के कवि हैं और उनके समग्र गीतों में इसी तथ्य की, याथार्थ्य 
की सघनता है, संकुलता है। उनके वर्ण-वर्ण में इसी वरेण्य भाव की झलक है। वस्तुतः 
उनके -- 


वर्ण-वर्ण में सुधि का दंशन 
चरण-चरण है आह। 
कवि का. व्यक्तित्व अपने-आपमें एक समग्रता, समन्वयशीलता लिये हुए है; अतएव 
रचनाओं में, गीतों में रंग-बिरंगे फूलों का करिश्मा लिये किसी वन-उपवन की तरह 
हिन्दी-भाषेतर शब्द-सुमनों की भी सुरभि-सम्पन्नता है। कुछ नव्य-भव्य, शब्द-रूप-रचना 
की रमणीयता भी स्थान-स्थान पर देखते ही बनती है। निम्नांकित अन्य भाषागत ये ऐसे 
ही शब्द हैं, जो प्रायः हिन्दी के अपने ही घर के हो गये है नासूर, शबनम, काजल, मजबूर, 
नम, नर्म, आब, महफिल, नाज, खुशबू, तासीर। 
कुछ ऐसे शब्द भी हैं, जिन्हें श्रीर॑जनजी ने व्युत्पत्ति के आधार पर नवनिर्मित और प्रयुक्त 
किये हैं : अनुकम्पन, परिदंशन, उल्लम्फन, परिजृम्भण, प्रस्पन्दन, परिरिंगण, तडिता, BRA, 
अनुगुंजन, परिरोध, मिश्री, लाज-ललित, SRRA, व्याधूनन, स्वेदिल आदि। 'लाज-ललित' 
इस शब्द को श्रीरंजनजी ने ही-समासित किया है, अन्यथा यह भाषा-भिन्नता के कारण 
समासित नहीं हो सकता। 


कुछ ऐसे शब्द, जिन्हें श्रीरंजनजी ने संस्कृत के प्रत्ययों के योग से स्वयं बनाया है, we 
तद्भव कहा जाना चाहिए : पुलकन, बेमन, अथकित, अनब्याही, HAYA, अधिर, 
अनउभरी, अबुझ आदि। अबुझ, बेमन, लहालोट, ये शब्द भोजपुरी में प्रयुक्त होते हैं। . 


कवि दारा भाव-प्रवाह में प्रयुक्त अतिशय सरल-तरल कुछ शब्द, वे अपाणिनीय ही क्यों 
न हों, गीत में गुम्फित होकर, नव उज्ज्वल जलधार-हार में पिरोई ललित मुक्तामणि की तरह 
मधुर-मोहक प्रतीत होते हैं। वे गीतों की गरिमा में चार चाँद लगा देते हैं। देखिए, . 
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*लाज-ललित? शब्द का छलकता लावण्य : 
मद से मुग्ध मुखर अलियों का 
कलियों का अचपल आलिंगन 
लाज-ललित मुकुलित प्राणों में 
यौवन का अभिनव अभिनन्दन (३२ वाँ गीत) 
किन्तु ३३वें गीत के निम्नांकित पद : 
तिमिर-तप्त-तन नक्षत्रों के 
मर्म-मर्म में नर्म निशा का 
घूर्णित-चूर्णित-सी पुरवैया 
ग्लान ज्ञान गन्तव्य दिशा का 
विहल-सी बेला अनब्याही 
परिमल में कम्पन व्याधूनन 
- में प्रयुक्त घूर्णित, चूर्णित, अनब्याही, व्याधूनन — ये शब्द गेयता को समाप्त कर देते 
हैं, गीत को श्लथ, शिथिल कर देते हैं; परन्तु फिर इसी चर्चित गीत की अन्तिम पंक्ति में 
प्रयुक्त “शबनम', जो अन्यभाषिक शब्द है, पूरे गीत को निस्तन्द्र चन्द्र की चारुता, कमनीय 
कान्ति से भर देता है। देखिए, कैसी रेशमी शोभा है : 
तरल मृदुल मृदु शबनम से 
सुकुमार अधर का भार बहुत है 
इस पंक्ति को पढ़ते समय नयनों के सामने इषद्‌ रक्तिम, कोमल, नरम, रमणीयतामय 
अधर का मधुर-मोहक बिम्ब नाचने लगता है। 
अन्ततः, आचार्यप्रवर डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव की कोमल कलित-ललित, कला-कल्पनाओं, 
भावनाओं के इस रमणीय राज्य में विविध प्रातिभ प्रयोगों की प्रचुरता है। बिहारीलाल के 
'अनबूडे बूड़े तिरे, जे बूड़े सब अंग' की विशेषता से विलसित, रसनीय शब्द-सुषमा की 
बहुरंगी, इन्द्रधनुषी विभा-वलयित रचना-रूपश्री के सर्जक को मेरे अनगिनत अभिनन्दन ! 


cD 
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“बहुत है” का मूल स्वर : गृही और गृहिणी का 


O डॉ० शिवनाथ 


रंजन सूरिदेव की पुस्तक “बहुत है” का मूल स्वर प्रिय और प्रेमी का उतना नहीं, 
जितना गृही और गृहिणी का है; इसीलिए सुख-दु:ख, आशा-निराशा आदि की अभिव्यक्ति 
में उच्छ्वास नहीं, गाम्भीर्य है। इसी का फल है कि 'उनके” अथवा 'उनके' वाली या वाले 
का जीवन-दर्शन कशमकश और संघर्ष का, सामाजिक तथा वैयक्तिक दोनों दृष्टियों से होते 
हुए भी उसमें निराशा नहीं हैं। ये गीत निराशा के नहीं हैं, अगर कहीं निराशा की छाया 
है, तो अतीत और वर्त्तमान की, भविष्यत्‌ की नहीं। कहना यह है कि ये गीत स्वस्थ 
हृदय-मन और आशावृत्तिवाले हैं। समझदारी की, प्रौढ़ता की पीठिका से ये गाये गये हैं। 


कवि की, जीवन और जगत्‌ की अनुभूति तथा उसका बोध चारों ओर से भीगकर 
उसका अपना हो गया है। यह अनुभूति तथा बोध स्वयं उसके द्वारा झेला गया है, पराये 
से सुना-सुनाया नहीं है। उसका हृदय-मन स्वयं इनका भोक्ता है और उसने इन्हें भोगकर 
अपने पोर-पोर में बसा लिया है । इसीलिए ये अभिव्यक्ति के संकुल मार्गों से अभिव्यक्त 
होकर भी स्पष्ट और सुबोध हैं। उच्चस्तरीय काव्य में दुर्बोधता कब आती है ? जब कवि 
द्वारा अभिव्यक्त वस्तु और भाव उसके स्वभुक्त नहीं होते, जब वह इनके मात्र स्पर्श की 
स्थिति में रहता है, जब इन्हें अपने हृदय-मन में घुला-मिला नहीं लेता, तब वह इनकी अंगुली 
ही पकड़ता है, पहुँचा नहीं। 

इस कवि ने जीवन और जगत्‌ की अनुभूतियों तथा बोधों को खुद भोगा है और उनके 
भोग से सुख-दुःख का जो रस उसे मिला है, उसका परिवेशन काव्य के माध्यम से किया 
है। उसके भोग का रस, काव्य का रस सुधीजन-सुलभ काव्य का रस बना है। यहाँ मैं एक 
सिद्धान्त पर पहुँचता हूँ कि जीवन तथा जगत के खट्टे-मीठे रस ही काव्य को रसमय बनाते 
हैं, जिस रस को हम सुख-दुःख से परे आनन्द का अभिधान देते हैं। तत्त्वतः जीवन और 
जगत्‌ का रस तथा काव्य का रस एक ही है। काव्य में रस का परिवेशन कवि उसका भोक्ता 
बनकर स्वभावतः प्रौढ़ अभिव्यक्ति की कला तथा शैली द्वारा करे। इसी मीमांसा का एक 
निष्कर्ष यह है कि कवि की अनुभूति और बोध से सराबोरपन ही उसके (कवि) कर्म को 
वस्तुत: प्रौढ बना सकता है। कुछ ऐसे कवि भी दिखाई पडते हैं, जिनके पास कहने को तो 
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कुछ नहीं है, किन्तु जान पड़ती है। ये बदन बनानेवाले पहलवान 
होते हैं, जिसमें आत्मा नहीं होती। इनकी रचना बॉस होती है, वंशी नहीं । श्रीरंजन की रचना 
वंशी है। 
श्रीरंजन की अभिव्यक्ति को तोड़ने के लिए चाहे कहीं रुकना पड़े, किन्तु भाषा कोमल 
मसृण, कटी-छँटी, सुडौल, बोध-नयन के लिए अभिराम है। वैसे सुबन्धु ने 'वासवदत्ता' में 
कहा है कि सत्कवि की वाणी अविदित-गुण रहने पर भी कानों में मधुधारा उड़ेलती है। 
श्रीरंजन की अभिव्यक्ति में श्रोता और पाठक के लिए संगीत से भरी फिसलनमयी गति 
है। जैसे सहज ही वह कवि-मानस से प्रवाहित है। ग्रन्थ में कहीं से भी ऐसी अभिव्यक्ति 
ली जा सकती है, जिसकी मार्मिकता किसी भी प्रकार न्यून नहीं है। मैं एक ले रहा हूँ : 
लहरों-सा विशवास बाँधकर 
आशा मौन छला करती है। (Jo २) 
कहीं-कहीं पर्यवेक्षण और अनुभूति भावाभिव्यक्ति को अधिक मार्मिकता से आकृष्ट 
करती है : 
तट में दुबके मलिन फेन-सी 
तिल-मिल याद घुला करती है। (पृ० २) 
पंखहीन आकुल खग-सा मन 
dts नयन में झाक रहा है। (Go ३) 
श्रीरंजन विरोधाभासवाली अभिव्यक्ति में बड़े माहिर हैं। पूरे ग्रन्थ में इसका सौन्दर्य 
बिखरा पड़ा है: 
बादल की छाया में जलता 
गदराई धरती -का यौवन। (पृ० १) 
जैसे विरोधाभास, वैसे ही रूपक बाधने का कौशल भी श्रीरंजन ने पूरी निपुणता से 
स्वायत्त किया है। रूपक का निर्वाह भी वे प्रायः सर्वत्र करते हुए देखे जाते हैं। कई प्रगीत 
ऐसे हैं, जिनमें एक ही रूपक आदि से अन्त तक चलता है : यथा - सातव प्रगीत। इसमें 
उनको' प्रकृति के माध्यम से विराट्‌ रूप में देखा और पाया गया है। रूपक का एक आवर्णक 
उदाहरण है 
स्वर्ण-दीप बनकर गीतों के, 
जल उठती माटी जीवन की; 
जगमग हो जाती फुलवारी 
भीगी आँखों के आँगन की; (go ४) 
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प्रत्येक गीत भाव और कला की दृष्टि से इतना श्रेष्ठ है कि किस-किसकी मौलिकता 
उद्घाटित की जाय। प्रत्येक मधु का Ye है, चाहे जिसका रस लीजिए। उदाहरण भी 
किस-किसका दिया जाय ! 

पुस्तक का प्रत्येक प्रगीत हमारी आँखों के सामने एक रूप-चित्र खड़ा करता है और 
कवि की सार्थकता इसी रूप को खड़ा करने में होती है। चित्रकार और संगीतकार भी यही 
करता है। वैसे तीनों के रूपाकंन के माध्यम भिन्न-भिन्न हैं। संगीतकार का माध्यम सबसे 
सूक्ष्म है। कवि ने इस काम के लिए वाणी में संगीत भी मिला लिया है। 

प्रगीतों में गतिचित्र के तत्त्व भी हैं और इसमें अनुकूलवेदनीय रंगों की भरमार। ये सब 
शब्द भाषा और अभिव्यंजना की तूलिका से अंकित हैं, जो नयनाभिराम दृश्यों के बीच से 
हम सब समय निकालते रहते हैं। गत्यात्मक चित्र और रंगों की साज के साथ ही इसमें सुनाई 
पड़ती है शब्दों के माध्यम से सजाई नाना ध्वनियाँ। मेरा तात्पर्य 'घुँघरू की रुनझुन” (go 
१२), 'किरणों के कल्लोल', “पोर-पोर में बजती रस की बीनपृ०१४) आदि से सुनाई 
पड़नेवाली संगीतात्मक ध्वनियों से है। ; 

कवि के लिए कल्पना की भी अपेक्षा होती है। इसके सहारे वह वस्तु और भाव को 
स्पष्ट कर उसके चित्र खींचता है; किन्तु यही कल्पना जब बेलगाम हो जाती है, तब वक्र 
चन्र हड्डी के बाके टुकड़े-सा कुछ कवियों को लगता है और वे विश्री रूप सामने पेश करते 
जाते हैं। मुझे लगता है, ऐसी कल्पना करने और उसे मानने के लिए अभी हमारा देश उतना 
सभ्य नहीं हुआ है। समाज ने भी अभी कवियों का इतना उपकार नहीं किया है कि वे ऐसे 
विश्री रूपों से उसे अवगत कराते रहें। श्रीरंजन की कल्पना ऐसी बेलगाम और असभ्य नहीं 
है। जायसी ने पद्मावती के केशों के कालेपन का वर्णन इस प्रकार किया है 

बेनी छोर झार जो बारा। 
सरग पतार होइ अँधियारा। 
रंजन ने अलकों के कालेपन को देख कल्पना की है 


अलकों की पलकों में उलझा 
भीगा-सा भिनसार प्रीति का। (पृ० १६) 


_ अलकों की कालिमा भिनसार-सी है और भीगे भिनसार की व्याप्ति तथा विराट्ता की 


कल्पना की ओर भी हमारी दृष्टि अवश्य जानी चाहिए। पाठक और श्रोता का ध्यान इस 
पर भी जायगा कि 'उनकी' चाहें अनब्याही हैं। (Jo २१) 


अनय में कहीं-कहीं कवि की दृष्टि दृश्य से अदृश्य की ओर भी जाती हुई दिखाई पड़ेगी। 
मर्मी (रहस्यवादी) कवि और काव्य का मजा मुझे ऐसी जगहों में जान पड़ता है। ध्यान रहे 
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कि श्रीरंजन को मैं रहस्यवादी कवि नहीं कहने जा रहा हूँ। मैं रहस्यवादी कवि की बात कह 
रहा हूँ। रहस्यवादी कविता में कवि की दृष्टि कहीं-कहीं दृश्य में अदृश्य की ओर उड़-उड़ 
जाती है। कबीर और जायसी की दृष्टि ऐसे ही कहीं-कहीं उड़-उड़ गई है और वहाँ ही 
वस्तुतः काव्यवाला रहस्यवाद तथा उसका मजा है, जहाँ पंक्ति-पंक्ति में रहस्यवाद लाने की 
कोशिश होगी, वहाँ सैद्धान्तिक रहस्यवाद, विशुद्ध अथवा मतावलम्बी रहस्यवाद हो सकता 
है, वास्तविक काव्यगत भावनात्मक रहस्यवाद न होगा। मुश्किल यह है कि काव्य में कुछ 
लोग प्रत्येक पंक्ति में रहस्यवाद खोजते हैं और खोज भी निकालते हैं, जो सम्भव नहीं है। 
श्रीरंजन की ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं : 
उनका गीत अगेय बहुत है। 
तृण-तरु में जो लीन विरह-सा, 
वह स्वंर तो sad बहुत है। (Yo २५) 
श्रीरंजन की रचना में दोष ? दोष यही है कि इसमें मुझे कोई दोष नहीं दिखायी पड़ा। 
आलोचक को मैं रसपायी मानता हूँ, यदि उसे रस मिल जाय तो विरस को ढूँढने के चक्कर 
में रस को ही विरस बनाता क्यों घूमे ? शायद ऐसे ही आलोचकों को यायावर राजशेखर 
ने 'काव्यमीमांसा' में “अरोचकी' प्रकृतिवाला कहा है। मैं न ऐसा हूँ और न होना ही चाहता 
हू 
“बहुत है” को देखकर कोई भी निःसंकोच कहेगा कि श्रीरंजन की काव्य-साधना सिद्धि 
पर आ गई है। पता नहीं, वे इस सिद्धिपीठ से हिन्दी को क्या देने की सोचते हैं। यही पुस्तक 
ूर्वयोजना को पकड़कर चलती तो प्रबन्ध के सूत्र इसमें भी निकल सकते थे। आँसू? में कथा 
का एक क्षीण सूत्र है, ऐसा मैं मानता हूँ। योजना सम्मुख रहने पर इसे भी ऐसा बनाया जा 
सकता था। कोई HEM कि प्रबन्ध-काव्य के लिए इतना आग्रह क्यों ? 
आनन्दवधनाचार्य पर कलम नहीं चलाई जा सकती। मुक्तक कवि रसबन्धाभिनिवेशी - 
नहीं होते, इसे मैं कब कहता हूँ। मुझे तो श्रीरंजन के प्रगीतों में पूरे रस का बोध हुआ है। 
किन्तु, प्रबन्ध के कथा-सूत्र से परम्परित रूप में निकलते रस की एकतानता को कैसे 
अस्वीकार किया जाय ? इसीलिए प्रबन्ध के प्रति आग्रह बना ही रहा है। अतएव, मेरी 
आखिरी बात है : 
मैं, 'प्रबन्ध-अभिलाषी रंजन! 
तुममें कवि-सामर्थ्य बहुत है। 


ma 


कृतित्व-समाकलन १६५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राकृत-कथासाहित्य का गौरव-ग्रन्थ : “वसुदेवहिण्डी' 


o श्रीवेदप्रकाश गर्ग 


श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव जैन मान्यतानुसार बीसवें कामदेव हैं। उनका चरित जैन-साहित्य 
. में रोचक एवं व्यापक रूप में वर्णित है। इस प्रकार की रचनाओं में 'वसुदेवहिण्डी' का अपना 
एक विशिष्ट स्थान है । “वसुदेवहिण्डी' का अर्थ है - वसुदेव की यात्रा। इस ग्रन्थ में कृष्ण 
के पिता वसुदेव के अमण (हिण्डन) की रोचक एवं कौतुकपूर्ण कथाएँ दी गई हैं। यह वृत्तान्त 
साहसिक एवं शृंगारी उपाख्यानों से भरा है। वास्तव में, इसमें काम-कथाओं पर आधृत 
धर्म-कथा हैं। इस प्रकार, यह प्राचीन जैन महाराष्ट्री में लिखा हुआ एक महत्त्वपूर्ण और 
मोहक कथानक है। 

बृहत्कथाकल्प इस 'वसुदेवहिण्डी' के चार प्रमुख अधिकारों - 'पीठिका', ‘qe’, 
'प्रतिमुख' और “शरीर” (अपूर्ण) में वसुदेव? और उनके पूर्वजों-वंशजों की कथा परिगुम्फित 
है। “वसुदेव ने किस प्रकार परलोक में फल प्राप्त किया ?' राजा श्रेणिक के इस प्रशन के 
उत्तर में भगवान्‌ महावीर ने उनसे कहा कि “आप पहले 'पीठिका” सुनें; क्योंकि यह वसुदेव 
के बहुत महान्‌ इतिहास के प्रासाद की पीठ (आधारभूमि) है” और इसी क्रम में लगातार 
भगवान्‌ महावीर ने 'मुख” और 'प्रतिमुख' नामक अधिकारों द्वारा वसुदेव की कथा को 
उद्भावित किया है। 


ग्रन्थकर्ता ने अन्थ की प्रस्तावना में कहा है — “गुरु-परम्परा से आगत वसुदेवचरित 
नामक संग्रह का मैं वर्णन करूंगा।' और, रचनाकार ने प्रथमानुयोग के तीर्थकर-चकरवर्ची 
एवं दशार-वंश के राजाओं के वर्णन का अनुसरण करके 'वसुदेवचरित? का उपदेश किया 
है। इस प्रकार, पौराणिक 'वसुदेवहिण्डी के नायक कृष्ण-पिता वसुदेव हैं। रचयिता ने उसे 
जैनकथा का रूप प्रदान किया है। 

अमण-परम्परा की इस महार्घ कथाकृति की रचना आचार्य संघदास गणी ने की थी। 
अन्थकर्ता संघदासगणिवाचक के सम्बन्ध में कोई सुनिश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती, किन्तु 
यह कथा आगमेतर साहित्य में प्राचीनतम मानी जाती है और 'आवश्यकचूर्णि के कर्ता 
जिनदास गणी ने इसका उपयोग किया है। 'निशीचचूर्णि’ में भी इसका उल्लेख है तथा 


१. “वसुदेवहिण्डी' के अनुसार, वसुदेव अन्धकवृष्णि के सबसे छोटे पुत्र (दशाहों में अन्तिम) थे। 
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जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण की कृति 'विशेषणवती? में इसका निर्देश है। अतः, इन उल्लेखों से 
अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवतः इसकी रचना ईसा की तृतीय-चतुर्थ शती में हुई 
थी। इसकी भाषा भी प्राचीन महाराष्ट्री प्राकृत है, जिसकी तुलना चूर्णिग्रन्थों से की जा सकती 
है। इसमें जैन महाराष्ट्री का प्राचीनतम रूप विद्यमान होने से रचनाकाल-सम्बन्धी उक्त 
अनुमान सम्भव प्रतीत होता है। यह कथाग्रन्थ गद्यात्मक समासान्त पदावली से युक्त है। 
बीच-बीच में पद्य भी हैं। इसकी भाषा सरल, स्वाभाविक एवं प्रसाद-गुण-सम्पन्न है। यह 
रचना वर्णनात्मक कथा होते हुए भी काव्यत्व की गरिमा से ओतप्रोत है। 


इस ग्रन्थ में ३८ लम्भ हैं और उसका परिमाण लगभग ग्यारह हजार श्लोकों का है। 
दुर्भाग्य से यह कृति अपूर्ण है।' इसके मध्य के दो लम्भ (सं० १६ एवं २०) एवं अन्तिम 
उपसंहार अप्राप्य है तथा बीच-बीच में भी कुछ अंश त्रुटित हैं। चौथा अधिकार 'शरीर' भी 
अपूर्ण है। इसका सम्पादन प्राकृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ मुनि चतुरविजय एवं पुण्यविजयजी ने 
किया था, जिसका प्रथम संस्करण सन्‌ १६३०-३१ ई० में श्रीआत्मानन्द जैन सभा, भावनगर 
से दो भागों में प्रकाशित कराया था। डॉ० भोगीलाल ज० साण्डेसरा द्वारा किया गया इस 
ग्रन्थ का गुजराती-अनुवाद भी 'सभा' से ही सन्‌ १६४६ ई० में प्रकाशित हुआ था! 

आचार्य संघदास गणी की यह महत्कृति 'वसुदेवहिण्डी' वास्तव में एक प्रकार से गुणाढ्य 
की पैशाची प्राकृत में रचित 'बृहत्कथा' (“बड्ढकहा') का ही जैन-रूपान्तर है। इसकी पुष्टि 
'कथासरित्सागर', 'बृहत्कथामंजरी', “बृहत्कथाश्लोकसंग्रह' तथा संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश 
में लिखित अन्य जैन कथात्मक ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से होती है। बृहत्कथा में 
नरवाहनदत्त की कथा दी गई है और इसमें वसुदेव का चरित वर्णित है। 'बृहत्कथा' की भाति 
इसमें भी शृंगार-कथा की मुख्यता है, किन्तु जैन रचयिता ने इसे वैराग्यपरक उपदेशात्मक 
धर्मकथा के रूप में परिणत कर दिया है, अर्थात्‌ इस ग्रन्थ को कामकथाओं पर आधुत 
घर्मकथा की संज्ञा दे सकते SR कथानकों की शैली सरस एवं सरल है। 'बृहत्कथा' पर 


_ १. धर्मदासगणी नामक लेखक ने 'वसुदेवहिण्डी' में सौ लम्भकों का अनुमान कर अपने 
“मज्झिमखंड? से इसकी पूर्तिं की है। यह 'हिण्डी' का दूसरा खण्ड माना जाता है। इसमें 
७१ लम्भक हैं, जिनको लेखक ने अन्त में न रखकर बीच में ocd लम्भक से जोड़ा है। 
इसका श्लोक-प्रमाण १७ हजार है। धर्मदासगणी का समय भी अनिश्चित है। इस प्रकार 
'वसुदेवहिण्डी' के दो खण्ड माने जाते हैं। 

२. यह जैन लेखकों का अद्भुत साहित्यिक एवं भावनात्मक कौशल है कि वे एक जीवन्त 
प्रेमकथा को ऐसा मोड़ दे देते हैं और थोड़े से हेरफेर से ही उसे एक वैराग्यपरक धर्मकथा 
में बदल देते हैं। उनके विचार में कामकथा के आवरण में धर्मकथा को सन्निहित कर प्रस्तुत 
करना चाहिए, तभी वह प्रभावात्मक रहती है और जन-जीवन को धर्ममार्ग पर लाने में 
सार्थक सिद्ध होती है। 
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आधृत होते हुए भी यह ग्रन्थ अपना मौलिक वैशिष्ट्य रखता है। जैनेतर रचनाकारों के मध्य 
भी यह महत्कथा-ग्रन्य अत्यन्त प्रिय रहा है। 

वस्तुतः, “वसुदेवहिण्डी” की कथाएँ उपकथाओं के द्वारा परस्पर अनुस्यूत हैं। मूलकथा 
के भीतर कथाओं की परम्परा चलती है, जिनमें धर्मान्तरण पर बल देने के लिए मुनियों द्वारा 
उद्घाटित पूर्वभव-वृत्त, महाव्रत आदि अन्यान्य विचार-भावों के साथ ही चक्रवर्तियो एवं 
तीर्थकरों की जीवनियाँ तथा जैनरामायण आदि धार्मिक विषय अनुगुम्फित हैं। अतः 
जैनागमेतर साहित्य में यह ग्रन्थ उत्तरकालीन जैन लेखकों के लिए एक आदर्श बन गया है 
और यही कारण है कि WENT अनेक काव्यकथाओं का यह उपजीव्य ग्रन्थ है। इससे 
इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि जैनकथा-साहित्य के इतिहास और उसके विकास. 
में “वसुदेवहिण्डी' ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। 

यद्यपि “वसुदेवहिण्डी' के भावनगर-संस्करण का सम्पादन बारह प्राचीन हस्तलेखों के 
आधार पर किया गया है, तथापि इसमें अशुद्धियाँ एवं नुटियाँ रह गई हैं। साथ ही, इसमें 
भाषा-सम्बन्धी प्रयोग भी विलक्षण हैं, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते। अतएव, अर्थ के लगाने 
में कठिनाई होती है, अर्थात्‌ यह ग्रन्थ एक प्रकार से शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया जा सका, 
जिससे किसी टीका-टिप्पणी की सहायता के विना विद्वान्‌ पाठकों को इसके पठन-पाठन में 
कठिनाई का अनुभव होने से इसके पूर्ण रसास्वादन में बाधा उपस्थित होती रही। 


उपर्युक्त कारणों से आकृष्ट होकर प्राकृत-भाषा एवं साहित्य के अधीती विद्वान्‌ Sto 
रंजन सूरिदेवजी ने इस अभाव की पूर्ति-हेतु जैन-कथा-साहित्य के इस अति विशिष्ट ग्रन्थ 
का अत्यधिक परिश्रम से पुनः सम्पादन किया और मूल पाठ के साथ हिन्वी-अनुवाद देते 
हुए इसका एक अभिनव संस्करण प्रस्तुत किया। डॉ० साहब के इस महत्कार्य से 
साहित्य-जगत्‌ निश्चय ही उपकृत हुआ है। इस साहित्योपकार हेतु डॉ० साहब को अनेकशः 
wr ! इस दुस्साध्य सारस्वत अनुष्ठान के लिए उनकी जितनी भी इलाषा की जाय, बहुत 
कम है। 


Sto सूरिदेव द्वारा सम्पादित 'वसुदेवहिण्डी' का यह नवीन संस्करण (मूल-सह- 
हिन्दी-अनुवाद) Yo रामप्रताप शास्त्री चेरिटेबुल ट्रस्ट, व्यावर (राजस्थान) से प्रकाशित हुआ 
है। इसी कथा-ग्रत्य पर श्रीरंजनजी ने पी-एचू० डी० की उपाधि आयत्त की है, जिससे सम्बद्ध 


शोध-प्बन्ध 'वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा' नाम से प्राकृत जैन 
-संस्थान, वैशाली से प्रकाशित है। ie 


mm) 
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“मेघदूत : एक अनुचिन्तन' 


| (3 पं० केदारनाथ पाण्डेय 

प्रखर प्रज्ञा-प्रतिभा के प्राणवान्‌ पुरुष, आचार्यप्रवर श्रीरंजन सूरिदेव की नितान्त 
नम्य-रम्य-ललित, मधुर-रस-स्निग्ध समीक्षा-ग्रन्थ है "मेघदूत : एक अनुचिन्तन', जिसमें 
कालिदास के मेघदूत की समग्र रसमयी अनुभूति-विभूति को विलक्षण प्रभूत-प्रतिभा-प्रभा-रश्मि 
से सराबोर उसे एक नव्य-भव्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। कालिदास की कलात्मक 
दिव्यता, जो Hage’ की प्रत्येक पंक्ति में प्रस्फुटित-प्रतिबिम्बित है, को अमन्द-काव्यानन्द- 
निस्यन्द-रसविलासमयी भाषा में समीक्षित कर श्रीरंजनजी ने निखिल कला-जगतू में एक 
कमनीय कीर्त्तिमान स्थापित कर दिया है। इस कीर्त्ति-कला से कालिदास की यह कलाकृति 
एक दिव्य दीप्ति-तृप्ति से निखर उठी है। 

यद्यपि मेघदूत की अनेकानेक व्याख्या, समीक्षाएँ, विविध विद्या-विलासियों द्वारा प्रस्तुत 
की जा चुकी हैं, तथापि श्रीरंजनजी की इस रचना की स्मणीय छवि-छटा अनुपम है, अद्भुत 
है, अकेली है। कालिदास की स्निग्ध रसमयी भाषा की तरह ही लेखक की लीलामयी भारती 
भावमयी, काव्यमयी हो उठी है। 

किसी काव्य की समीक्षा मूल कृति की तरह ही एक स्वयम्भू काव्य-रूप ग्रहण कर ले, 
यह अपने-आपमें उत्तमोत्तम उपलब्धि मानी जायगी। इस प्रकार इसे एक कोमल, मनोज्ञ एवं 
कमनीय कलाकृति मान लेने में मन को सन्तोष तो मिलेगा ही, रचना के साथ न्याय भी 
हो सकेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। 

मेरे विचार से कालिदास की रचनाओं के सुस्पष्ट, प्रामाणिक और विशद व्याख्याता 
आचार्य मल्लिनाथ ने “कालिदासस्य कविता दुर्व्याख्या विष-मू्च्छिता' कहकर उसका 
रसभाव-गाम्भीर्य ही व्यक्त किया है। यह परम सौभाग्य है कि वही दुर्व्याख्येय रचना 
शरीरंजनजी की ललित लेखनी का मुदु स्पर्श पाकर न केवल साफ-सुथरी, बोधगम्य, चमत्कृत 
होकर व्यक्ति-व्यवित को आप्यायित करने लगी है, अपितु वह अनुचिन्तन के रूप में नितान्त 
चमत्कारी, AAT सरल-प्रभातरल-ज्योति से मर्मस्पृक्‌ होकर उतरी है। इसी सरस समीक्षा 
का रसास्वादन करते समय उसकी काव्यात्मक शैली में अभिव्यक्त भावसुधा-धारा में 
निमज्जित होने पर प्रबुद्ध पाठक मधुमती भूमिका में पहुँचकर सद्यः रस-रूप हो जाता है। 
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किसी कलाकृति की समीक्षा स्वयं एक उत्कृष्ट कला-साधना या आराधना है। 'मेघदूत : 
एक अनुचिन्तन' नामक कलाकृति में कालिदास के समादृत विशेषज्ञ श्रीरंजनजी ने 
वेद्यान्तर-स्पर्शशून्य होकर कालिदास की चर्चित रचना 'मेघदूत' का एकतान निरीक्षण-परीक्षण 
किया है, फलतः कहीं किसी भी स्थल-विशेष की समीक्षा के सौन्दर्य में किंचिदपि शैथिल्य 
या अन्यमनस्कता का भाव प्रतिभासित नहीं होता। सम्पूर्ण कलाकृति में आकण्ठ रसमग्नता 
सहज ही झलकती है। | 
वस्तुतः, कवि के प्राणों में प्रवेश कर उसके प्रत्येक संकेत-इंगित के साथ एकात्मभाव 
किये विना निष्पक्ष समीक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। समीक्षा के लिए रचना के साथ 
तन्मयीभवन-योग्यता, दूसरे शब्दों में जिसे हम सम्पूर्ण सहृदयता कहेंगे, की नितान्त एकान्त 
अपेक्षा है। 
कविः करोति काव्यानि, रसं जानाति पण्डित: l| 
सुन्दर्या अपि लावण्यं पतिर्जानाति नो पिता।। 
तो, अति विमल विद्वत्ता तथा मूल रचना में रच-पच जाने की योग्यता एवं कवि के 
साथ तादाल्य-भाव से प्राप्य सारी की सारी प्रातिभ-सारस्वत सम्पदाएँ आचार्य श्रीरंजन 
सूरिदेवजी को प्रकृत्या प्राप्त हैं, जिसके कारण उपर्युक्त कृति स्वयं में एक रसमय गौरव-ग्रन्थ 
हो गई है, जो मूल कृति की तरह ही मान-सम्मान की अधिकारिणी है। किसी भी कलाकार 
की रचना उसका कोमलकान्त कलेवर है, जिसमें वह युग-युगान्त तक चमकता-दमकता 
रहता है। आचार्य भामह ने टीक ही कहा है : “कान्तं काव्यमयं वपुः | 


कवि का समग्र व्यक्तित्व उसकी रचना में झाकता है। उसकी रचना के माध्यम से उसके 
प्राणों की परीक्षा हो जाती है। उसका अन्तःसौन्दर्य उसकी रचनाओं से फूटता है। उसकी 
रचना एक प्रभा-मण्डल है, एक विभा-वलय है, जो उसके व्यक्तित्व के चतुर्दिक व्याप्त है। 
अपनी रचना की रग-रग में वह रमता रहता है। 


इस प्रकार, श्रीरंजनजी की 'मेघदूत : एक अनुचिन्तन' नामक कलाकृति, जो समीक्षापरक 
है, उनकी कोमल-कमनीय-कीर्त्िकला को चन्द्रकला की तरह अमलता-अमरता प्रदान करने 
के लिए एकमात्र ही पर्याप्त है। 


मेघूदत की समीक्षा तथा शोधात्मक मीमांसा सम्यकूरूपेण हो सके, एतदर्थ श्रीरंजनजी ने 
कुछ विषय-विभाजन किये हैं, जो इस प्रकार हैं : 


१. पूर्वमेघ : एक विहंगम दृष्टि, २. उत्तरमेघ : एक विहंगम दृष्टि, ३. भाषा 

और शैली, ४. रस और अलंकार, ९. ध्वनि और छाया की वक्रता, 

६. प्रकृति-चित्रण, ७. विचार-सौन्दर्य, ८. शापावधि और मेघदर्शन-दिवस, 
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६. नारी और काम, १०. विरह और प्रेम, ११. मेघ-कविताओं में विरह के 
आँसू, १२. नायिका-भेद, १३. वेदान्त-तत्त्व, १४. मनोवैज्ञानिक तत्त्व, 
१५. वैज्ञानिक तत्त्व, १६. गीत और संगीत-तत्त्व, १७. विदिशा और अलका, 
१८. मेघदूत का दूतकाव्यत्व और उसके प्रेरणास्रोत, १६. मेघदूत की प्रतियाँ, 
पाठान्तर और टीकाकार, २०. मेघदूत के कतिपय व्याख्यात सम्पादित और 
अनूदित संस्करण, २१. मूल मेघदूत; वल्लभदेवीय टीका सान्वय पदार्थ, भावार्थ 
तथा पाठान्तर-सहित, २२. प्रक्षिप्त श्लोक (भावार्थ तथा पाठान्तर-सहित), 
२३. मेघदूत के कतिपय समस्यामूलक प्रयोग, २४. दूत-काव्य-तालिका, 
२५. मेघदूत में वर्णित भौगोलिक स्थानों के आधुनिक नाम, २६. मेघदूत : 
कतिपय जैन टीकाएँ (१३वीं शती से १८वीं शती तक)। 
उपर्युक्त शीर्षकों में विभक्त कर मेघदूत के प्रत्येक अंग की सारगर्भ व्याख्या तथा शोधपूर्ण 
समीक्षा करने के बाद मेघदूत के समीक्षात्मक अध्ययन की ऐसी कोई शाखा-प्रशाखा नहीं 
रह जाती, जिसपर श्रीरंजनजी ने पूर्ण प्रकाश नहीं डाला हो। अतएव शोधकर्त्ताओं, छात्रों 
अथवा रसिक अध्येताओं के लिए यह कृति समान रूप से सम्माननीय है। 
वैसे तो पूरी समीक्षा नव्योद्भावनाओं, कल्पनाओं से सुरभित È प्रत्येक पंक्ति प्रभूत प्रभा 
से पगी है, तथापि उसके कुछ चुने हुए प्रकरण पर प्रकाश-निक्षेप किया जा रहा है। 
'मेघदूत को गीति-काव्य प्रमाणित करनेवाली विशेषताओं को श्रीरंजनजी की शब्दावली 
में देखें : 
“मेघदूत के गीतों में, सौन्दर्याकर्षण और प्रणय-निवेदन के साथ-साथ अतृप्त 
आकांक्षा, वेदना की व्यंजना तथा जीवन के अवसाद-विषाद एवं उसकी 
रहस्यात्मकता का उन्मेष प्रभावकारी ढंग से हुआ है। मेघदूत के गीतों में, दर्शन 
की पृष्ठभूमि में जीवन का अन्तर्दर्शन तथा आनन्दवाद का समर्थन, साथ ही उनमें 
जीवन के लिए नवीन मार्मिकता का करुण-मधुर सन्देश भी गुंजायमान है। प्रातिभ 
चमत्कार, जागरूक भावुकता और बौद्धिकता के विकास के साथ-साथ अपरिमित 
शब्द-सौन्दर्य और शब्द-संगीत का झंकार है। प्रेम के मधुमय विलास और यौवन 
के उन्माद-सम्भार की कलात्मक अभिव्यंजना है। उत्तरमेघ में अतीत की 
वेदना-सघन स्मृतियों का मोहक चित्र है, जिसमें अन्तर्दाह है, अवसाद है और 
है उन्माद की विस्मृतावस्था | सरल शब्द-विन्यास द्वारा भावाकुलता की दशा के 
चित्रण तथा प्रकृति के मूर्त विधान में मेघदूत के कवि को पर्याप्त सफलता प्राप्त 


हुई है r 
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मेघदूत की भाषा-शैली की समीक्षा के क्रम में श्रीरंजनजी की भाषा-समीक्षा की बानगी 
देखिए : 
“मेघदूत का कवि अर्थान्तरन्यास का विशेषज्ञ प्रतीत होता है। मेघदूत की कविता 
में अर्थान्तरन्यास (सामान्य का विशेष के साथ अथवा विशेष का सामान्य के साथ 
समर्थन) इस तरह सन्निविष्ट हो गया है, जैसे अंगूठी में नगीना और वह अँगूठी 
भी मानों नवनीतकोमलांगी की मुलायम, पतली उँगलियों में सुशोभित हो रही हो। 
एक उदाहरण : 
जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्त्तकानां 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः। 
तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद्‌ दूरबन्धुर्गतोऽहम्‌ 
याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा।। 
यहाँ यक्ष के सामान्य कथन के समर्थन में विशेष कथन (अधम से माँगने पर प्राप्ति की 
अपेक्षा उत्तम से अप्राप्ति कहीं अच्छी है) किया गया है। इस प्रकार, अलंकार से सन्दर्भित 
सारे विवेच्य अंश समीक्षक की समर्थ भाषा का हरित परिधान पहनकर कवि-कल्पना की 
तरह ही अभिराम, परम रम्य रूप लेकर मुखर हुए हैं। 
कालिदास के प्रकृति-चित्रण की समीक्षा के क्रम में मेघदूत की कोमल कल्पना के 
अन्तस्तल में अनुस्यूत प्रकृति-छवि को, पद-पद में व्याप्त मोहक-अभिनव सुधा-माधुरी को 
अपनी अन्तःसारग्राहिणी प्रतिभा से अधिकाधिक प्रतिभासित करने की कमनीय कला श्रीरंजन 
सूरिदेवजी की अपनी है। 


मेघदूत-काव्य में मोती की ललित लड़ी की तरह गुम्फित दिव्य भास्वर भावना-विभा को 
पृथक्‌-प्रथक्‌ खोलकर इस प्रकार रख दिया गया है, जिससे बड़ी सुगमता से कोई रसिकहदय 
प्रत्येक मुक्तामणि में समाई सुषमा को परखकर, निहारकर निहाल हो सकता है। 
पुनः कालिदास का यह प्रसंग द्रष्टव्य है : 
आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमारिलष्टसानुं 
वप्र-क्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं  ददर्श। 


और फिर- 
तस्य स्थित्या कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतो- 
रनतर्वाष्पश्चिरमनुचरं राजराजस्य दध्यौ। 
मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्तिचेतः 
कष्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे ।। 
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“आषाढ़ का प्रारम्भ है। काले-काले बादल के कुछ टुकड़े आसमान में उड़ते चल रहे 
हैं विरहियों के हृदय में संचित याद को कुरेदते हुए। बादलों के उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा 
पहाड़ की नोक से जा लगा है, जो मिट्टी के दूह की उत्खातन-क्रिया-खूप खेल में मग्न 
हाथी-सा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार, पर्वत-शिखर-लग्न मेघ को मूर्त रूप दे देने से उसकी 
प्रभावातिशयता तीव्र हो गई है। फलतः विरही यक्ष में उस मेघ को देखने की सहनशवित 
नहीं रह जाती। वह भीतर ही भीतर आँसू का घूँट पीकर रह जाता है और उस मेघ के 
आगे बड़ी मुश्किल से अपने को संयत कर सोचता है - 'वर्षा के प्रथम मेघ को देखकर 
प्रेम-व्यापार में मग्न सुखियों का भी दिल दूसरा हो जाता है, तो जिसकी कण्ठालिंगनाभिलाषिणी 
प्रणयिनी ही दूर है, उसकी मर्म-व्यथा की क्या कथा? !” 

“मेघदूत का यह पहला प्रकृति-चित्र है, जिसमें कवि की वेदनानुभूति की तीव्रता कोमल 
भावों को सहसा आवर्जित करती है। कालिदास स्वभावतः प्रकृति के सुकुमार रूप के 
प्रत्यक्षीकरण की ओर ही अधिक आग्रहशील हैं। उनकी आँखें प्रकृति की मनोरमता में प्रवेश 
कर ऐसे स्वाभाविक रूप-चित्र प्रस्तुत करने में सहायक.होती हैं, जिनमें भावानुकूल समर्थ 
शब्दों का प्रयोग बड़ा ही अनूठा रहता है।” 

“मुखबन्ध' में ही कालिदास के स्थितिकाल के विषय में जैसा गहन चिन्तन-मनन-मन्यन 
कर विचार-सार-नवनीत-तत्त्व निकाला गया है, वैसी वैचारिक विमलता-धवलता कहीं 
अन्यत्र नजर नहीं आती। 'कालिदास और उनका काल-निर्णय' शीर्षकवाला महामहोपाध्याय 
श्रीरामावतार शर्मा का प्रगाढ, प्रौढ़ निबन्ध अपनी समीक्षा में योजित कर उसे गौरव-गरिमा, 
श्री-सुषमा से मण्डित कर दिया गया है। 

श्रीधर वासुदेव सोहोनी का वक्तव्य तो “मेघदूत एक अनुचिन्तन' का न केवल 
वैशिष्ट्य-प्रतिपादन करता है, प्रत्युत उसके कई विवेच्य स्थलों पर सूक्ष्म और जागरूक दृष्टि 
भी प्रदान करता है। इससे चिन्तन की महनीयता स्वतः सिद्ध हो जाती है। 

"मेघदूत : एक विहंगम दृष्टि” शीर्षकवाले विवेचन को पढ़ने पर मेघदूत की समग्र रसवत्ता 
और उसकी पूरी की पूरी तस्वीर सामने उतर आती है। मेघदूत के सार-संक्षेप का रसीला 
अंश नयनों के समक्ष झलकने लगता है। 

भाषा और शैली की समीक्षा के लिए जैसी भाषा-शैली का उपयोग होना चाहिए, वस्तुतः 
श्रीरंजनजी ने वैसी ही भाषा-शैली का सहारा लिया है। फलतः मूल कृति की समग्र TAT, 
रस-सम्पृक्‍तता उनकी लेखनी से निकल पड़ी है। उसके कुछ अंश पर एक नजर : 

“मेघदूत के पाठ के समय प्रतीत होता है कि कवि ने अपनी कविता में अपने 
हृदय की समस्त कमनीयता को एकबारगी उड़ेल दिया है। रस की स्वच्छन्द-अमन्द 
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केवल शीतलता है, शान्ति है, सौन्दर्य है, माधुर्य है।” 
“मेघदूत की संयोगिनी भाषा की वियोगिनी शैली पूर्ण प्रांजलता, श्रेष्ठ सौन्दर्य और 
मोहक माधुर्य से मधुमती तथा पारिमलवती हो उठी है। वास्तव में, मेघदूत की भाषा 
हृदय को आकृष्ट करनेवाली तथा उसकी शैली मन-प्राण में मीठी व्यथा 
भरनेवाली है।” 
मेघदूत के रस-अलंकार की मीमांसा करते हुए श्रीरंजनजी की भाषा में कैसा रस- 
गाम्भीर्य उतर पड़ा है, उसकी कमनीय अलंकृत शैली का लालित्य कितना मनोमोहक है, 
इसका कुछ नमूना पेश है : | 
“आनन्द ही रस है। आनन्दानुभूति ही रसानुभूति है। भावानुभूति रसानुभूति का 
प्रथम सोपान है। अथच भावों का उद्गम-स्थल अनुभूति-परिपक्व अन्तस्तल है, 
जिसमें रस की प्राण-प्रतिष्ठा है । रसानुभूति की मृदुल-मंजुल तथा मधुर-मदिर 
भावानुकूल शाब्दिक लिपिमयी अभिव्यंजना ही कलामय काव्य है। ज्ञान-शक्ति के 
साथ अनुभव-शक्ति के सुन्दर-वेधक शब्द-संयोग का विधाता कवि है। मूलतः 
रस एक योजनाजनित आनन्द है। राशि-राशि सुकुमार भावों के सुकोमल तथा 
चमत्तारपूर्ण शब्द-चित्रों की वाक्य-रूपता काव्य-रस की साकार प्रतिमा है, 
जिसकी उपासना-आराधना अपनी अमन्द-मधुधाराओं से अनुभवी सहदयों को 
अभिषिक्त कराती है।” 
प्रकृति-चित्रण की समीक्षा करते हुए श्रीरंजनजी की पंक्ति कितनी पैनी, प्रभावमयी है, 
यह द्रष्टव्य है : 
“प्रकृति के सुकुमार कल्पकवि कालिदास ने मेघदूत के प्रकृति-सौन्दर्य में मानव 
की करुण अनुभूतियों का दर्शन किया है और साथ ही मानव की चिरसंचित 
वेदनाओं का प्रकृति की अनन्त छवि के बीच गुम्फन किया है। अभिशप्त-तप्त 
तथा विरह-विताड़ित यक्ष के वेदना-सन्देश-वाहक बलाहक में कवि ने विपुल 
विश्व की चिरन्तन व्यथा का विमल विनियोग कर बलाहक की भूमिका में 
अमर-अश्रु का इतिहास ही लिख दिया है।” 
कालिदास का मेघदूत, जो यक्ष के वियोग-विगलित अश्रुधाराओं, उसकी सजल-सरल 
अनुभूति-विभूतियों से TAA खण्डकाव्य है, में एक से एक अनूठे विचार-मणि-मुक्ताओं की 
मोहकता-रोचकता भरी पड़ी है। उन सारी विचार-मणियों पर श्रीरंजनजी ने अपनी गम्भीर 
चिन्तनधारा को प्रतिच्छायित किया है। 
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वस्तुतः, कालिदास ने अर्थान्तरन्यास को अलंकार की शैली में सुन्दर, स्वर्णिम, रसीली 
सूक्ति-मुक्तावलियों को अपने श्लोकों में बड़ी समझदारी के साथ सँजोया है। 

कालिदास के “आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो झंगनानां सद्यःपाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे 
रुणद्धि’ इस विशेषोक्ति पर श्रीरंजनजी की रंगीन विचार-रश्मि का कमाल देखें : 

“रमणी के कुसुम-कोमल, अतएव क्षणभंगुर प्रणयी जीवन को प्रियतम-मिलन की 
आशा में जीने के लिए विवश करती है। मनुष्य को आशावादी होना बहुत 
आवश्यक है, अन्यथा वह संघर्ष से परिपूर्ण काल-प्रवाह को अचल चट्टान की 
तरह कैसे झेल सकेगा ? मानव को चाहिए कि वह गीले नयनों में आशा का 
संसार समेटकर अपार काल-सागर पर तिरता चले और अपनी दृष्टि को उस 
पार की तट-भूमि पर टिका दे। जीवन-युद्ध में वही विजेता बनेगा, जो आखिरी 
साँस तक आशावादी बना रहेगा। साँस की हर तह में आशा का निवास होना 
चाहिए। आशा का यही सन्देश महाकवि ने कण-कण के कानों तक पहुँचाने के 
लिए कलम उठाई है।” 

“शापावधि और मेघदर्शन-दिवस' नामक परिच्छेद में 'मेघदूत' के दूसरे श्लोक में 
उल्लिखित “आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम्‌' इस चतुर्थ चरण के “प्रथमदिवसे? के 
विवाद को अनेकानेक युक्तियों, शास्त्रीय प्रमाणों के साथ सुलझाया है। इस परिच्छेद को 
एकाग्र होकर पढ़ने पर श्रीरंजनजी की ज्योतिषशास्त्रीय निपुणता, प्रवीणता के पर्याप्त प्रमाण 
प्राप्त हो जाते हैं। ; 

इस प्रसंग में आचार्य मल्लिनाथ, वल्लभदेव, चारित्रव्नाचार्य जैसे मान्य आचार्या के 
टीका-ग्रन्थों का विधिवत्‌ आलोडन कर, साथ ही 'निर्णयसिन्धु' जैसे निर्णायक स्मृति-ग्रन्थों 
तक को साक्ष्य के रूप में उपस्थित कर, समुद्र-मन्थनोपरान्त सहसा समुद्भूत अमृतमय 
रत्नराशि की तरह अपने मत को श्रीरंजनजी ने स्थापित किया है। 

“मेघदूत की प्रत्येक पंक्ति में चित्रित मेघ की गतिविधि और परिस्थिति से स्पष्ट 
उद्भासित है कि “तथाविध मेघ आषाढस्य प्रथमदिवसे ही दृष्टिगोचरता प्राप्त कर 
सकता है।” 

उपर्युक्त शापावधि की दिन-गणना के अनुसार आश्‍विन के अन्त में शरच्चद्धिका के 
प्रौढ हो जाने का भी समय आ जाता है, जिससे यक्ष की : 

पश्चादावां विरहगणितं तं तमात्माभिलाषं। 
निर्वेक्षावः परिणतशरच्वद्धिकासु क्षपासु। (उत्तरमेध : ४७) 
- यह उक्ति भी चरितार्थ होती है। एक बात और, अपनी विरहिणी प्रेयसी के 
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घन-घमण्डता-दर्शन-जनित अनिष्ट की आशंका से विरही यक्ष आषाढ की स्वल्पविरलाभ्रता 
में ही सन्देश भिजवाने को आतुर हो उठा होगा और आषाढ के 'प्रथम दिवस' में ही 
स्वल्पविरलाभ्रता सम्भव है । 

इस प्रकार, कविकृत मेघचरित्र-चित्रण के आधार पर 'प्रथमदिवसे' पाठ ही शुद्ध है और 
चारित्रवर्खनाचार्य तथा महामहोपाध्याय मल्लिनाथजी द्वारा. प्रदर्शित दिन-गणना की विषमता 
को विचारने पर उपर्युक्त चक्रानुसार ही यक्ष की अवशेष चार मास की अवधि ठीक 
बैठती है। 

श्रीरंजनजी ने 'विज्ञान-तत्त्व' के माध्यम से मेघदूत की समीक्षा के क्रम में मेघ के विषय 
में जो विचार किया है, वह सर्वथा नवीन है। इस विषय में उन्होंने सर्वप्रथम अभिनव 
अजस्र-ज्ञान-विज्ञानमय-मन्थन किया है। मेघ पर इस प्रकार का वैचारिक-मन्थन-समीक्षण 
अवश्य अभिनन्दनीय है । समीक्षा के क्षेत्र में यह प्रथम प्रयास है | 

कालिदास ने अपने इस काव्यग्नन्य में कितने प्रकार के मेघों का वर्णन किया है? काव्य 
के क्षेत्र में मेघों की क्या महिमा है ? वस्तुतः, मेघदूत में. मेघ ही मूल रूप में समादृत है। 
सारी कमनीय कल्पना का मूलधार मेघ ही है। इस स्थिति में मेघ का परिचय उसका शास्त्रीय 
सांस्कृतिक मूल-महत्त्व खोजकर, प्रस्तुत कर श्रीरंजनजी ने समीक्षा के क्षेत्र में एक नव्य 
निकेतन खड़ा कर दिया है। यह समीक्षा उन्हें समीक्षको में शीर्षस्थान प्रदान करती है । 

इस प्रसंग में श्रीरंजनजी की कुछ शब्दावलिया प्रस्तुत हैं। “मेघदूत में चित्रकूटस्थ मेध को 

भुवन-विदित पुष्कर-आवर्त्तक मेघों का वंशज बताया गया है : 

£ जात वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्ततकानाम्‌। 

विज्ञानविदों ने मेघ-तत्त्व की विवेचना के क्रम में निर्देश किया है कि - पुष्कर, 
आवर्तक, संवर्तक और द्रोण ये चार मुख्य मेघ हैं। 

इन्हीं चार मेधों को वैज्ञानिकों ने दस अवान्तर भेदों में विभाजित किया है। प्रत्येक मेघ 
की अपनी-अपनी विशेषताएँ हँ पुष्कर मेघ अत्युन्नत आसमान में रहते हैं। ये प्रायशः 
तुषारवर्षी होते हैं। द्रोणमेघ बड़े जलगर्भ होते हैं। आवर्तक मेघों में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट 
है, आवर्त या Tet पाई जाती हैं। संवर्तक तो प्रलयंकर मेघ È | सृष्टि के संस्थान को विपर्यस्त 
कर डालना ही इसकी मुख्य विशेषता है। 


श्रीमदभागवत के दशम स्कन्ध के “इन्द्रगर्व-हरण' प्रसंग में इन्र ने व्रज को वर्षा से 
विनष्ट कर देने के उद्देश्य से अपने प्रलयंकर मेघ सांवर्तक को ही भेजा था | 


गणं सावर्तकं नाम प्रेषयामास गोत्रभृत्‌। (दशम Gare, vate) 
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मेघ के एक विशेष भेद तथा उसके सुन्दर स्वरूप का वर्णन उत्तरमेघ में कालिदास ने 

किया है : 
त्वत्संरोधापगमविशदैश्चन्द्रपादैर्निशीथे 
व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनश्चन््रकान्ताः।। 
(उत्तरमेघ : ७) 

अर्थात्‌, खण्डशः विभक्त मेघ आकाश में, चाँदनी रात में पवन-पंख से तैरते चले आ 
रहे हैं। जब-जब वे चाँद पर से हटते जाते हैं, तब-तब चन्द्र-किरणें अलका की अटारियों 
की झालरों में लगी चन्द्रकान्त-मणियाँ पर पड़ती हैं और उनसे जल-बिन्दुओं की फुहियाँ 
टपकने लगती हैं। 

शारद मेघ-खण्डों का एक और वर्णन है कि, विरहाश्रुमती के, अपनी हथेली पर रखे 
अभृंगारित, मुक्तमूर्धजाच्छन्न मलिन मुख की तरह चाँद फीका पड़ जाता है, जब मेघ उसपर 
आच्छन्न होता है : 

हस्तन्यस्तं मुखमसकलव्यक्ति लम्बालकत्वा- 
दिन्दौदैन्यं त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेर्विभत्तिं। 
(Sama : २१) 

तो शरद्‌-ऋतु में उक्त प्रकारों के मेघ आकाश में विचरते देखे जाते हैं। यह एक 
विज्ञान-सत्य प्राकृतिक तथ्य है। शारदीय नीलाकाश में, रात के समय, चाँद के साथ मेघ 
की आँखमिचौनी बड़ी मनोहारिणी होती हैं। संरोध कभी हटता है, तो चाँद हँसकर चन्द्रकान्त 
मणियों को द्रवित कर देता है और जब संरोध आ जाता है, तब चाँद का चेहरा अलकाच्छन्न 
विरहिणी-मुख की याद दिलाने लगता है। 

ऐसी विविध वैदुष्य-विभूषित प्रांजल, प्राणप्रभामयी भाषा में कालिदास के मेघदूत की 
समीक्षा अबतक के समीक्षा-संसार में अकेली है, तभी यह प्रतिपल नवल-नवल लगती है। 

m : 
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'वीरकुमारसिहचरितम्‌' महाकाव्य के सम्पादक : 
डॉ० सूरिदेव 


O डॉ० कुसुमलता शर्मा 


'वीरकुमारसिंहचरितम्‌' महाकाव्य के हिन्वी-अनुवाद एवं सम्पादन का स्तुत्य कार्य माता 
सरस्वती के वरपुत्र डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव एवं Yo वैद्यनाथ पाण्डेय द्वारा सम्पन्न हुआ È | 
राष्ट्रीय हित और सार्वजनीन उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इस महाकाव्य के सरल एवं 
सुबोध हिन्दी-भाषा के अनुवाद का यह अत्यन्त श्लाघनीय एवं उपादेय प्रयास है। इस कार्य 
में शब्दार्थ के अतिरिक्त भावाभिव्यक्ति का विशेष ध्यान रखा गया है। मनीषी विद्वान्‌ की 
लेखन-शैली कथ्य को पूर्णतः स्पष्ट करती हुई अपने लक्ष्य की ओर सरसता से प्रवाहित है। 

भारत-भारती के भक्तों द्वारा प्रणीत, अनूदित एवं सम्पादित यह पुस्तक संस्कृत एवं 
हिन्दी-साहित्य-जगतू में समुचित रूप से समादरणीय हो, ऐसी मेरी कामना है। इन शब्दों के 
साथ ही इस ग्रन्थ का और ग्रन्थकार का मैं पुनः अभिनन्दन करती हूँ। 

आचार्य डॉ श्रीरंजन सूरिदेवजी हिन्दी संस्कृत एवं प्राकृत के उदूभट विद्वन्‌ हैं। उन 
पर भगवती सरस्वती की विशेष अनुकम्पा है। उन्हीं की भक्ति के प्रताप से आचा्यप्रवर ने 
साहित्य-जगत्‌ को विशेष रूप से समृद्ध बनाया है। प्रस्तुत पुस्तक का अनुवाद एवं 
सम्पादन-कार्य उनके कृतित्व को एक नवीन आयाम प्रदान करता है। इन शब्दों के साथ 


मैं Sto श्रीरंजन सूरिदेवजी को बधाई देती हूँ तथा ईश्वर से उनके दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन 
की प्रार्थना करती हूँ। 


ca 
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संस्मरण-साहित्य के सर्जक 


[४ Slo आनन्दनारायण शर्मा 
` डॉ श्रीरंजन सूरिदेव प्रमुख रूप से संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपभ्रंश आदि प्राच्यभाषाओं 
के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं, पर उन्होंने अन्य साहित्यिकों की भाँति अपनी साहित्य-यात्रा 
का आरम्भ कहानी और कविता से किया था। कहानी का साथ तो अधिक दिनों तक नहीं 
निभा, लेकिन कविता अबतक मुँह से लगी है। उनके दो गीत-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं- 
“गीत-संगम” और “बहुत है। फिर अध्यापकीय प्रवृत्ति अपनाने के बाद आलोचना से जुड़ 
जाना स्वाभाविक था। जैन-प्रबन्ध 'वसुदेवहिण्डी' पर तो उन्होंने अनुसन्धान ही किया है। 
संस्कृत-साहित्य के भी वे मर्मज्ञ हैं। 

'मेघदूत : एक अनुचिन्तन? संस्कृत के सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रन्थ 'मेघदूत' की उनकी 
प्रामाणिक टीका है, जिसकी आशंसा में कभी आचार्य नलिनविलोचन शर्मा ने लिखा था, 
“प्राचीन टीकाओं, पाश्‍चात्य विद्वानों के विचार तथा कवि और उसकी कृति के विषय में 
अपने अध्ययन, अनुसन्धान के बाल पर श्रीरंजनजी ने मेघदूत का पार्यन्तिक संस्करण प्रस्तुत 
करने में सफलता पाई है, यह कहना कदापि अत्युक्ति नहीं।” (“भूमिका” से) 


अपनी सेवा के परवर्त्ती काल में श्रीरंजनजी ने .बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ में रहकर शोध-प्रधान त्रैमासिक 'साहित्य' और “परिषद्‌-पत्रिका' 
का सम्पादन-भार स्वीकार किया, जिस पद से कई वर्ष पूर्व उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। 
इन दोनों संस्थानों में रहकर श्रीरंजन सूरिदेवजी को जो बहुत बड़ा लाभ हुआ, वह था अनेक 
धुरीण साहित्यकारों का सम्पर्क-सान्निध्य। इसने लेखक के कृतित्व को सर्वथा नया आयाम 
दिया। यह है संस्मरण-लेखन, जिसका प्रमाण है 'बिहार के स्मृति-पुरुष' | इसमें बिहार के 
सत्रह शीर्षस्थ साहित्यकारों के सम्बन्ध में बीस नातिदीर्घ संस्मरण संकलित किये गये हैं। 
“बिहार के स्मृति-पुरुष को मैं केवल संस्मरण-पुस्तक की संज्ञा नहीं देना चाहूँगा। यह वैसा 
संस्मरण-ग्रन्थ नहीं, जैसा श्रीमती महादेवी वर्मा का “प॒थ के साथी” या पण्डित प्रफुल्लचन्द्र 
ओझा 'मुक्त' का 'अतीतजीवी” है और न यह जगदीशचन् माथुर की 'दस तस्वीरें” की 
भाँति चरित-लेख ही है। माथुर साहब ने 'दस तस्वीर' के प्रकाशन में कहा है कि उन्होंने 
“आलाप? तो उठाया है संस्मरण के समान, लेकिन बोल, तान, मुरकिया आदि शुद्ध संस्मरण 
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की नहीं। उनमें जीवन-चरित्र की गम्भीरता और वैदुष्य की झलक मिलती है। दरअसल, 
वर्तमान युग ऐसे वैविध्य और अन्तरावलम्बन का है, जिसने विभिन्न साहित्य-रूपों को भी 
प्रभावित किया है। ऐसे समय किसी सृजनशील साहित्यकार के लिए एक ही विधा की स्वीकृत 
सीमाओं में बंधकर रह जाना कठिन है। श्रीरंजनजी के 'बिहार के स्मृति-पुरुष” की गणना 
भी इसी कोटि की रचनाओं में की जानी चाहिए, जिसमें संस्मरण के हाशिये में समीक्षा भी 
है और साहित्यिक इतिहास भी। | 

“बिहार के स्मृति-पुरुष' में श्रीरंजनजी ने तिथिक्रम के अनुसार जिन दिवंगत मनीषियों 
का स्मरण किया है, वे हैं - सर्वश्री रामावतार शर्मा, रामलोचनशरण, मथुराप्रसाद दीक्षित, 
छविनाथ पाण्डेय, राधिकारमणप्रसाद सिंह, शिवपूजन सहाय, अनूपलाल मण्डल, जगन्नाथप्रसाद 
साह, रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिंह, मोहनलाल महतो 'वियोगी', भुवनेश्वरनाथ मिश्र 
“माधव', केदारनाथ मिश्र 'प्रभात', रामधारी सिह 'दिनकर', प्रफुल्लचन्द्र ओझा “मुक्त”, 
आरसीप्रसाद सिंह और नलिनविलोचन शर्मा। i 

श्रीरंजनजी का इसी प्रकार का एक स्मृति-चित्र शोध-चेतना के शिला-संस्थापक, 
सहृदयजी के सन्दर्भ में अप्रैल-मई, ६६ की “नई धारा” में आया था, जो पता नहीं, संग्रह 
में क्यों नही संकलित है। इनमें जो व्यक्ति लेखक के जीवन के जितने निकट थे, उनका 
स्मृति-तर्पण उतना आत्मीय और मनोज्ञ है। इनमें मुझे सबसे आकर्षक संस्मरण लगा आचार्य 
शिवपूजन सहाय का। लेखक को शिवजी के साथ जितने दीर्घ काल तक, जितने रूपों में 
काम करने का सुयोग मिला और उसने उन्हें जितनी निकटता से देखा-जाना, उतना शायद 
किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। उसने दिखलाना चाहा है कि शिवजी भी मानवीय गुण-अवगुणों 
से युक्त थे। स्वभावतः उन्हें भी अनौचित्य पर क्रोध आता था, पर उनका क्रोध क्षणिक होता 
था। वह उसका अचार या मुरब्बा बनानेवालों में नहीं थे। दूसरी बात कि वह उसपर प्रायः 
क्रुद्ध होते, जिसपर उनकी ममता होती थी। यानी उनकां क्रोध और स्नेह एक ही सिक्के 
के दो पहलू थे। शिवजी ने लेखक पर क्रोध तब प्रकट किया, जब वह एक बार “परिषद्‌' 
के सेवाकाल में दो या तीन दिनों. का अवकाश लेकर गये और ससुराल में सप्ताह भर से 
अधिक अटक गये, यद्यपि लेखक जैसे नवविवाहित युवक के लिए ऐसा अटकाव 
अस्वाभाविक नहीं था; पर शिवजी के समान, मर्यादावादी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए 
प्रमाद तो प्रमाद ही था। उन्होंने झिडकी देते हुए कहा, “मैं. भी ससुराल जाता था, पर अपने 
कर्तव्य का अप्रमत्त भाव से सदा ध्यान रखता था। आप भी अपने कर्तव्य को कभी न भूलें ।” 
(Jo ko) कहना अनावश्यक है कि शिवजी के इस रोष-प्रदर्शन में भी आत्मीयता है, जो 
व्यक्ति को कर्तव्य-बोध कराने के साथ उसके मंगल का पथ प्रशस्त करती है। इसी प्रकार 
पटना जंक्शन पर आचार्य नलिनजी के लिए सिगरेट लाने को उतर जाना और गाड़ी खुल. 
जानेपर दौड़कर सवार होना लेखक की ऐसी असावधानी थी, जो अनर्थकारी हो सकती थी। 


१८० सारस्वत पुरुष So श्रीरंजन सूरिदेव अमृतपर्व 
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फिर अभिभावक शिवजी इसे कैसे मौन भाव से सह लेते ? शिवजी की सम्पादन-कला और 
विशेष रू." से प्रूफ-संशोधन पर यह टिप्पणी कितनी सूत्रात्मक और मार्मिक है, “उनकी सारी 
जिन्दगी खलिहान साफ करने में ही बीत गई।” (go ४३) 

बिहार के स्मृति-पुरुष' में श्रीरंजनजी की दृष्टि अनाविल और अभिव्यक्ति प्रांजल तथा 
काव्यगन्धी है। राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह की शैली जैसी गंगा-यमुनी और मन को मोह 
लेनेवाली है, इसपर श्रीरंजनजी की टिप्पणी भी उंतनी ही सटीक और हृदयहारिणी है, “राजा 
साहब की शैली कपूर में नहाई हुई एवं चाँदनी से et गई देहयष्टिवाली नायिका जैसी है, 
जो स्वयं रसाक्त होकर साधक कलाकार या कृतिकार की रचना-शैया पर आया करती है 
और कृतिकार की भाषा को भी नई भंगिमा देकर उसमें भावों की नई लहर पैदा करती 
है।” (go ४१) आश्चर्यमिश्रित प्रसन्नता इसलिए है कि श्रीरंजनजी जैन-परम्परा के 
अपरिग्रही विद्वान्‌ होकर साहित्य में मधुरोपासक बन गये हैं। 

इस पुस्तक का एक वैदुष्यपूर्ण स्मृतिलेख “साहित्य के शलाकापुरुष आचार्य नलिनजी' 
भी है। लेखक को गुरुवर नलिनजी के निकट सम्पर्क में आने और उनका आशीर्वाद पाने 
के अनेक अवसर मिले, जिनकी झाँकी प्रस्तुत निबन्ध में देखी जा सकती है। आचार्य 
नलिनजी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, समास-शैली, बड़ी-से-बड़ी बात को कम से कम 
शब्दों में कह देना। उनके समान कम शब्दों में अधिक कहने की क्षमता विरले लोगों में होती 
है। उनपर लिखते हुए श्रीरंजनजी ने भी प्रायः वही शैली अपनाई है। यथा — 'ज्ञान प्रज्वलित 
अग्नि की तरह है और शास्त्र ज्ञानाग्नि बुझ जाने के बाद अवशिष्ट राख के समान |... 
आचार्य नलिनजी ऐसे विद्वान्‌ थे, जिनके हाथ में ज्ञान था, शास्त्र नहीं | शास्त्र यदि कीचड़ 
के समान है तो ज्ञान कीचड़ से उत्पन्न कमल की तरह | आचार्य नलिनजी ने अपने को शास्त्र 
के कीचड़ से निकालकर कमल की तरह रूपान्तरित कर दिया था। सार ग्रहण करने के 
बाद भूसे की भाँति ग्रन्थ को त्यागकर गिर्ग्रन्थ हो गये थे।” (पृ० १०८) 

मैं यह तो नहीं कह सकूँगा कि नलिनजी Poker हो गये थे, लेकिन चार वर्षों तक उनके 
चरणों में बैठने के उपरान्त यह अवश्य जान सका कि उनके मन में ग्रन्थों का आतंक नहीं 
था, चाहे वे पूर्वी गला के हों या पश्चिमी । ग्रन्थों में समाविष्ट विचारों को भी उन्होंने विवेक 
की कसौटी पर कसकर आत्मसातू किया था। श्रीरंजनजी का उनके सम्बन्ध में मूल्यांकन 
एक सीमा तक सही है, लेकिन इससे बड़ा विस्मय यह है कि स्वयं शास्त्रीय परम्परा के 
अधीती होने के बावजूद उन्होंने ग्रन्यों की सीमा को समझा और उनका तटस्थ आकलन 
किया है। यह श्रीरंजनजी की पूर्वाग्रह-रहित चेतना का प्रमाण है। 

जिन लोगों का कृतित्व लेखन में अधिक प्रकट हुआ है, उनपर लिखना अपेक्षाकृत सरल 
है, लेकिन जिन लोगों ने लिखा कम, केवल वाणी या आचरण द्वारा अपने को व्यक्त किया, 
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उनके सम्बन्ध में सुनिश्चित कारण बनाना अधिक सावधानी-सापेक्ष है। श्रीरंजनजी ने ऐसे 
ही एक मनीषी का आकलन किया है -- 'हिन्दी-संसार के अविराम यात्री गंगा बाबू” । बाबू 
गंगाशरण सिंह के सम्बन्ध में लेखक की पंक्तियाँ कितनी सार्थक और सटीक हैं -- 'राष्ट्रीय 
एकता की उद्बोधिका राष्ट्रभाषा हिन्दी की, जो आकार-कल्पना की गई है, गंगा बाबू मन, 
वचन और कर्म से उसके मूर्त्त रूप थे। उनके व्यक्तित्व में असामान्य माधुर्य था, तो उनके 
जीवन जीने की प्रक्रिया में कलापूर्ण सौन्दर्य-चेतना प्रतिष्ठित थी। स्वयम्प्रभ स्वाभिमान से 
परिदीप्त उनका मृदुल स्वभाव किसी को भी सहसा आवर्जित कर सकता था। समता की 
भावना से परिभावित उनकी वाणी में सहज प्राणस्पर्शिता थी, तो आचरण में संयत 
अनुशासनप्रियता | वह हिन्दी के लिए ही जिये और हिन्दी के लिए ही मरे (Go ६६) यह 
गंगा बाबू के व्यक्तित्व का वस्तुनिष्ठ आकलन भी है और श्रद्धांजलि भी । 


अन्त में, एक बात मैं और कहना चाहूँगा। 'बिहार के स्मृति-पुरुष? में जिन मनीषियों 
का पुण्यस्मरण किया गया है, उनमें और लेखक में प्रायः एक पीढ़ी का अन्तर रहा है। 
कहीं-कहीं तो यह अन्तर अधिक भी हो सकता है। जैसे 'वाग्विदग्ध महामहोपाध्याय पण्डित 
रामावतार शर्मा? में। स्पष्ट ही, इस कारण चरित्रनायकों के साथ लेखक के सम्पर्क की 
निकटता चाहे जो रही हो, अन्तरंगता की हम अपेक्षा नहीं करते | इसलिए लेखक के पास 
व्यक्तित्व की गहराई में उतरने के साधन भी सीमित रहे हैं। फिर भी, डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव 
ने श्रद्धा तथा ईमानदारी से उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया। यह उनके कृतित्व की 
विशेषता मानी जायगी। 

दूसरी. इससे भी महत्त्वपूर्ण बात कि उन्होंने अपने-आपको यथासाध्य पीछे रखा है। 
उन्होंने संस्मरणीय के आइने में स्वयं को देखने की महत्त्वाकांक्षा नहीं प्रदर्शित की है, जैसा 
इन दिनों प्रायः देखा जाता है। यह अपरिग्रह लेखक के चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता है, . 
एक सीमा तक, शायद महामना शिवपूजन सहाय का सात्त्विक प्रभाव भी। इस कारण, 
विश्वास है कि हिन्दी के संस्मरण-साहित्य में इसे अनुपेक्षणीय स्थान प्राप्त होगा मैं लेखक 


के कृतित्व के इस नये पक्ष का अभिनन्दन करता हूँ। 
CL 
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आधुनिक संस्कृत-साहित्य की अनुपम 
उपलब्धि : 'अक्षर-भारती' 


 डॉ० सुरेन्द्रनाथ दीक्षित 


नवप्रकाशित कृति 'अक्षर-भारती' आचार्यप्रवर डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव की आधुनिक 
संस्कृत-साहित्य की महत्तर उपलब्धि ही नहीं, विभिन्न विषयों का गम्भीर तात्त्विक विवेचन- 
विभूषित, प्रसाद-ओज-गुण-सम्पन्न' संस्कृत-भाषा में विरचित अभिनव जीवन-कृति है। 
इसमें पद-पद पर गहन चिन्तन के उज्ज्वल बिन्दुं की प्रेरणामयी आभा का इन्द्रधनुष 
प्रस्फुटन होता चलता है। उसे देखकर, हृदय की गहराई में अनुभव कर मुझे आचार्य 
अभिनवगुप्तपाद की 'अभिनवभारती' और “ध्वन्यालोकलोचन' की तत्त्वविमर्शिनी विलक्षण 
शैली और प्रांजल, प्रवाहपूर्ण, लालित्य-विलसित विशद भाषा का स्मरण हो जाता है कि किस 
अपराजेय विवेचना-शक्ति के बल पर आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने भरत के “नाऱ्यशास्त्र' 
और आचार्य आनन्दवर््न के मार्मिक शीर्ष-काव्यशास्त्र 'ध्वन्यालोक' के काव्य-सत्यों की 
तलाश कर भविष्य के नाट्य एवं काव्यशारितरयों के यात्रा-पथ पर सारस्वत प्रकाश की 
रसवर्षा की है। 

‹अ्षर-भारती' काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ नहीं है, परन्तु विषय-विवेचना की उसकी जो 
व्यापक पृष्ठभूमि है, आधुनिकता और पारम्परिकता का संगम इस 'अक्षर भारती' में 
सुचिन्तित रूप में कलात्मक संस्पर्श के साथ हुआ है, वह सचमुच विद्वान्‌ लेखक की प्रातिभ 
कुशलता का उच्चतम आदर्श है। यह सत्य और भी तब उदभासित होता है, जब हम उसके 
विषय-विभाजन, विभिन्न उपार्दिय विषयों के चयन और विश्लेषण आदि की विशेषताओं पर 


गहराई और सूक्ष्मता से विचार करते हैं। 


TEAT : उदात्त चिन्तन और नूतन गद्य-शैली का प्रतिमान : 


सर्वथा नूतन शैली में विरचित इस अपूर्व सस्कृत-अ्थ का विभाजन मुख्य रूप से विद्वान्‌ 
लेखक ने गद्य और पद्य इन दो रूपों में किया है। गद्यभाग में कुल १२६ पृष्ठ हैं और पद्यभाग 
में कुल २८ पृष्ठ। इस गद्यभाग में विवेचनात्मक एवं भावप्रवण, प्रेरक समीक्षाओं का अत्यन्त 
चित्ताकर्षक संकलन है। साहित्य-संस्कृति विषयक, सम-सामयिक विषयक, व्यक्तिपरक, 
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स्थानविषयक और प्रकीर्ण-विषयक ये पाँच खण्ड हैं | इन पाँच खण्डों में विभाजित इस ग्रन्थ 
> गद्यभाग में बड़ी कुशलता से उन तमाम परम्परागत एवं आधुनिक भारत की मानसिकता 
को प्रभावित करनेवाले रचनाधर्मी तत्त्वों, साहित्य, दर्शन, वेद, जैनशास्त्र, कालिदास आदि 
के द्वारा चिन्तित, उद्भावित महत्तर मूल्यों को खूब जमकर उजागर किया गया है, आधुनिक 
भारत की स्वाधीनता के उपरान्त जिन महापुरुषों ने स्वातन्त्र्योत्तर काल में निर्माण और 
विकास में जीवन की आहुति दी, ऐसे विश्ववन्द्य महात्मा गान्धी, भारत की अन्तरात्मा 
पं० नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल आदि के 
साथ-साथ भारत-प्रसिद्ध प्रकाण्ड विद्वान्‌ और बिहार के गौरव महामहोपाध्याय पं० 
रामावतार शर्मा की जीवन-विभूतियों का भी प्ररेणादायी रोचक शैली में मार्मिकता के साथ 
स्मरण किया गया है। 

'अक्षर भारती” गद्यभाग में एकमात्र स्थान - “पाटलिपुत्र' का ही स्मरण किया है, यह 
सर्वथा उचित भी है। प्राचीन भारत के राजनीतिक यात्रा-पथ पर “पाटलिपुत्र' का सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण इतिहास रहा है और बहुत ही गौरवशाली भी। तब उस सुदूर युग में भगवान्‌ 
तथागत श्रावस्ती से राजगृह होकर वैशाली आया-जाया करते थे। प्रजातन्त्र की जननी 
वैशाली” के अपार वैभव, उसकी विलक्षण प्रजातान्त्रिक जीवन-शैली, अम्बपाली का 
मनोमोहक रूप-सौन्दर्य एवं नृत्य-भंगिमा को देख-सुनकर बिम्बिसार के अन्तर में अम्बपाली 
के प्रति कोमल प्रीतिभाव पनपा था। वह गुप्त रूप से वहाँ जाया करते थे और मगध के 
युवराज अजातशत्रु ने पाटलपुष्पों सुशोभित, सुवासित पाटतिग्रम में सैनिक छावनी बनाई 
थी कि गणतन्त्र वैशाली पर अधिकार कर सके। ऐसा ही किया भी उसने। दुनिया के इस 
प्रथम प्राचीन गणतन्त्र को पद-दलित तो कर दिया, पर अम्बपाली ने उसे अस्वीकार ही 
किया। अन्तिम बार गौतम बुद्ध राजगृह से पाटलिग्राम होते हुए वैशाली गये और वैशाली 
से पवित्र निर्वाण-भूमि कुशीनगर | 

सच तो यह है कि भारतीय इतिहास के मानचित्र से 'पाटलिपुत्र' को, महान्‌ विशाल 
मगध-साम्राज्य की राजधानी पारतिपुत्र को, उसकी कालजयी विभूतियों को हरा दें तो गौरव 
करने को हमारे पास क्या थाती रह जायगी ? भारत की एकता का स्वनद्रष्टा और प्रकल्पक 
चाणक्य, Saga मौर्य, उन्हीं के महान्‌ पैत्र देवानाम्पिय अशोक जैसा उदार बौद्ध-सम्राट्‌ 
TPIT, चन्रगुत्त द्वितीय और स्कन्दगुप्त की संघर्षरत जीवन-यात्रा प्राचीन भारतीय 
इतिहास की गौरव-गाथा का अभीष्ट अभिलेख है प्रस्तर-खण्डों पर उत्कीर्ण सदियों बाद 


भीवे अमिट-अभिलेख इस देश को उत्थान की प्ररेणा-ज्योति से जगाते आ रहे हैं; आज 
भी, जब सदियाँ गुजर चुकीं। 


पाटलिपुत्र राजसत्ता, कूटनीति और नैतिकता के लिए ही इतिहास में प्रसिद्ध न रहा, 
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अपितु नालन्दा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के बहुत पहले ही सारस्वत साधना का केन्द्र 
सदियों तक बना रहा, यहाँ शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन ही नहीं होता था, अपितु बड़े-बड़े 
विद्यावैभव में अप्रतिम शास्त्रकारों की परीक्षा भी होती थी। यहाँ पारम्परिक कहावत प्रसिद्ध 
है पाटलिपुत्र के सन्दर्भ में -- “श्रूयते इह शास्त्रकारपरीक्षा'। वरुरुचि, व्याडि आदि विद्या 
के शिखर-पुरुषों ने अपने अगाध शास्त्र-ज्ञान की यहीं परीक्षा दी। पतंजलि ने सेनापति 
पुष्यमित्र को अश्वमेध यज्ञ करवाया - 'इह पुष्यमित्रं याजयामः ।' इस छोटे से उदाहरणात्मक 
वाक्य में इस इतिहासगत तथ्य की सूचना मिलती है कि मौर्य-साम्राज्य का दूसरी सदी 
ईसवी-पूर्व में पतन हो चुका था और प्राचीन वैदिक परम्परा का सेनापति पुष्यमित्र ने 
पुनरुद्धार किया। यही नहीं, पातंजल महाभाष्य में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और 
कला के सम्बन्ध में पतंजलि ने अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को कम्प्यूटर की शैली में संकलित 
कर दिया है। 'कंसवध', वेणिबन्धन', “भैमरथी' आदि नाट्र्यकृतियों का उल्लेख करते यह 
प्रतिपादित किया है कि कंस और कृष्ण की भूमिका में अभिनेता अलग-अलग काला और 
लाल रंग का लेप अपने मुख पर किया करते थे। 'शोभनिक', 'ग्रन्थिक' जैसे अब सर्वथा 
अप्रचलित नाट्य के पारिभाषिक शब्द तब प्रचलित थे (महाभाष्य : १.४.२६)। ऐसे ही 
नाट्यप्रयोग के क्रम में तब के शोहदे दर्शक नृत्य करती नट की स्त्रियों से परिहास में पूछते, 
“तुम किसकी हो, तुम किसकी हो ?” तो वे भी उन्हें उसी मधुर परिहास की शैली में उत्तर 
देतीं- 'हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारी हैं।' (“व्यंजनानि नटभार्यावद्‌ भवन्ति। तद्यथा नटानां 
Raa: रंगंगताः यो यः पृच्छति- “कस्य यूयम्‌, कस्य यूयम्‌' इति ¬ त॑ तं तव, तव इत्याहुः" 
(पातंजल महाभाष्य : ६.१.१३)। सम्भवतः इस उत्तरोत्तर चारित्रिक स्खलन के कारण 
पाणिनि के 'आख्यातोपयोगे' सूत्र पर पतंजलि ने यह संकेत किया है कि नाट्यविद्या के 
अध्यापक को 'आख्याता' मानने से उस युग की विद्वत्परम्परा ने निषेध कर दिया था 
(महाभाष्य : ६.१.१३)। 

पाटलिपुत्र का नाम लेते ही चाणक्य जैसे राजनयज्ञ, अर्थशास्त्र के प्रणेता और प्रयोक्ता 
के अवदान का स्मरण हो आता È विद्वान्‌ लेखक ने प्राचीन, मध्यकालीन और अधुनातन 
पाटलिपुत्र की भी विशेषताओं की गूढ़ उद्भावना कर अपने इस निबन्ध को प्रेरणादायी भी 
इस अर्थ में बनाया है कि इस निबन्ध को पढ़कर, हृदयंगम कर पाटलिपुत्र के प्रति एक 
सम्मोहन-भाव जगता है। वररुचि की अन्तिम पंक्ति की उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं 


कर सकता : 
भूमिः पाटतिपुत्रचारुतिलका स्वर्गायते AT | 
काश, आज का पाटलिपुत्र पुनः कुछ भी वैसा हो पाता, जैसा उसका अतीत था। हर 
दृष्ट से वह गौरवशाली, वैभवशाली और पुण्योपचय का उच्चतम आदर्श था | 
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गद्यभाग की संस्कृति-साहित्यविषयक सामग्री कुल मिलाकर सत्तर पृष्ठों की है। इसमें 
भारतीय साहित्य-संस्कृति की अलतस्पर्शा गरिमा और महिमा का प्रकाशन विद्वान्‌ समीक्षक 
ने कमल-सी कोमल, लालित्यपूर्ण, व्यंजना-वैभव से समृद्ध भाषा और सहज प्रवाहपूर्ण, 
नितान्त जीवन्त शैली में किया है। जिस विषय का भी चित्रण किया गया है, उसके हृदय-द्वार 
को, सौन्दर्य और संवेदना की भूमि को, उज्ज्वल प्राणबिन्दु को, व्यापक मानवीय भवना को 
गहरे रंग के साथ चित्रित किया गया है। ; 

पहला ही निबन्ध है अथर्ववेद के पृथिवीसूक्त पर। इसे सूक्त में समस्त वैदिक साहित्य 
का अमृत-तत्त्व ज्योतिकलश में जैसे सन्निहित है। “माता भूमिः पुत्रो ऽहं yen? इस एक 
अमृत-वाक्य में कितना गहन चिन्तन है हमारी आर्यजाति की सनातन-परम्परा का। यह 
पृथिवी-प्रकृति हमारी माँ है, पालन-पोषण करनेवाली और हम सब इसके पुत्र हैं। यह 
सनातन भारतीय दृष्टि थी। आज हमारी दृष्टि पाश्चात्य शैली के उत्तरोत्तर बढ़ते प्रभाव 
के कारण एकदम विपरीत दिशा में आँख मूँदकर तेजी से दौड़ रही है। उपभोक्तावादी 
नव-संस्कृति की दृष्टि है YA माता नहीं, वह हमारी भोग्या है।' इसका दुष्परिणाम 
है - प्रदूषण का ज्वार सम्पूर्ण सृष्टि को, मनुष्यता को निगलने के लिए आतुर है। 
पृथिवीसूक्त से जिन मन्त्रों का चयन किया है Sto सूरिदेवजी ने, उससे यह प्रमाणित होता 
है कि वे वैदिक साहित्य के कैसे निष्णात, मर्मज्ञ हैं। इन मन्त्रो में राष्ट्रीयता और बौद्धिक 
भावना का उच्चतम आदर्श मूर्त्त हुआ है: 

विश्वस्वं मातरमोषधीनां gat भूमिं पृथिवीं धर्मणा धृताम्‌। 
शिवां स्योनामनुचरेम विश्वहा।। 

अर्थात, समस्तथनानां ओषधीनां च धारयित्री उत्पादयित्री,चेयं पृथिवी स्थिरा, धर्मपरिपालिता, 
कल्याणकारिणी, सुखप्रदा चेति। सकलजननीभूतायाम्‌ अस्यां पृथिव्याम्‌ अहं सदा सर्वत्र सुखं 
विचरेयम्‌। 

Slo सूरिदेव द्वारा प्रस्तुत इस एक मन्त्र के उक्त अर्थापन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि वैदिक चिन्तनधारा के गूढ़ रहस्यों को कितनी सरलता और हृदयग्राहिता से उनकी 
हृदयस्पर्शी तूलिका उजागर करती है, उसकी मांगलिक दृष्टि का उन्मेष करती है। 

'कागेषु नाटकं Tay, ‘कालिदासस्य दाम्पत्यचित्रणम ये दोनों निवन्ध साहित्य-मीमांसा 
के उत्तम निदर्शन हैं। नाटक भी काव्य ही है। जिस कृति में नाटकत्व का मूर्तन, जीवन्त 
स्पन्दन और हृदयग्राही चिन्तन नहीं, उसमें काव्यत्व भी कहाँ ? नाटकत्व तो बहुत दूर की 
बात है। इसीलिए नाट्यशास्त्र के एक भाष्यकार भट्टतौत (अभिनवगुष्तपाद के साहित्य-गुरु) 
ने बहुत ही स्पष्ट रूप में जोर देकर कहा है : 'विना रंग-प्रयोग के नाट्यकृत में रसोद्रेक 
सम्भव ही नहीं।' नाटक की रमणीयता, उसमें अन्तरनिहित प्रयोगधर्मिता से ही उद्भूत होती 
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है, अभिदीप्त होती है। सभी प्रकार के अभिनय से सम्पन्न होने पर प्रेक्षक का तादात्म्य हो 
जाता है प्रयोज्य पात्र की भूमिका में प्रस्तुत प्रयोक्ता पात्र की अन्तर्दशाओं से आंगिक, वाचिक, 
कायिक, आहार्यं और सामान्याभिनय की सम्पन्नता के बल पर ही। तभी अनिर्वचनीय 
आनन्द-चेतना की लहरें दर्शक के हृदय को एकाकार कर देती हैं। आचार्य भट्टतौत और 
काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट दोनों ने ही रंगशिल्प से समृद्ध नाट्य की इस अद्भुत, 
विलक्षण स्वादुमयता, रसमयता का अपूर्व चित्रण किया है: | 

(क) नाट्यसमुदायरूपाद्रसाः। यदि वा नाट्यमेव Ta: | यदि वा रसमुदायो हि 
MET नाट्य एव च रसः। काव्येऽपि नाट्यायमान एव रसः। 
(अभिनवभारती : भाग १) 

(ख) रसानुभूति आनन्दामृत की अलौकिक मधुमती भूमिका होती है। चमत्कारकारी 
चेतना की लौ से प्रदीप्त, भावकरसन्याय से चर्व्यमाण, हृदय में क्षिप्र गति 
से प्रवेश करता-सा, समस्त अंग-अंग का आलिंगनानन्द लेता-सा, शेष 
सबको आनन्द की लहरों में तिरोधान करता यह नाट्यरस ब्रह्मानन्द में 
आत्मसात्‌ कर देता है, केवल आनन्दामृत की ही अशेष सत्ता रहती है 
रसानुभूति-काल तक। (का्मप्रकाश, उल्लास ४, भावानुवाद) 

विद्वान्‌ समीक्षक ने नाटक की रमणीयता' के प्रतिपादन के क्रम में 'शाकुन्तल' के उस 
प्रसिद्ध श्लोक को उद्धृत किया है, जो प्रेम-सौन्दर्य-प्रधान इस नाटक का अत्यन्त 
संवेदनशील, उज्ज्वल प्राणबिन्दु है, सच्चा प्रेम जन्म-जन्मान्तर तक जीवित रहता है। 
“सुन्द्रम्‌ः को देखकर और 'मधुरम्‌' को सुनकर सुखी मनुष्य उत्कण्ठित हो जाता है, अतीत 
की जीवन-स्मृतियों में बेचैन हों भटकने लगता है। जीवन की छूटी हुई अतीत की उन धुंथली 
राहों पर, सचमुच तब वह अपनी अन्तशचेतना में अनजाने ही स्मरण करता है जन्म-जन्म 
के उन बीते प्रेम-प्रसंगों को : 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोषपूर्वम्‌ 
भावस्थिराणि जननान्तरसीहृदाति। (शाकुन्तल, अंक ६) 
विषय के विस्तार में शीर्ष नाट्रयाचार्यों के चिन्तन का उपयोग कर इस निबन्ध को 
ee कर दिया है सूरिदेवजी ने। नाट्य केवल विनोद और लोकानुरंजकता के 
कारण ही श्रेष्ठकला नहीं है और न अनुकरणात्मकता के ही कारण (अनुकृतिः TEA - 
दशरूपकम्‌ : धनंजय), वस्तुतः भारतीय नाट्यविद्या के क्षेत्र में आचार्य अभिनवगुप्त का 
मौलिक अवदान यह है कि नाट्य में अनुकरण नहीं होता, अपितु प्रयोज्य चरित्र का 
पुनरुदूभावन ion) कवि और प्रयोक्ता के दोनों ही स्तरों पर होती हैं। 
,पुनःसृष्टि (Recreation) l 
तभी नाटक की 'महत्ता” की गुणसम्पदा की एक नूतन ज्योति प्रस्फुटित होती Bs 
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का 'सुखदुःखात्मक' होना तो उसका प्रकृत धर्म है, शक्ति है, जैसे अग्नि में 'दाहकता”। 
“नाटकं सुखदुःखात्मकम्‌ इत्यभिधीयते।' (भरत)। डॉ० श्रीरंजन ने जिन नाट्यतत्त्वो के 
चिरन्तन सत्यों की तलाश की है, वे शाश्वत सत्य हैं। नाट्य-कला के आचार्य सागरनन्दिन्‌ 
ने क्या ही सुन्दर अमृत-वचन कहा है नाट्यविद्या की श्रेष्ठता के सन्दर्भ में : 
अपि न शक्यते विददूभिः मुक्तिः अभ्यासकौशलात्‌। 
न तु नाटकविद्येयं सर्वलोकानुरंजनी। 

“कालिदासस्य दाम्पत्य-चित्रणम्‌' निबन्ध आज की स्थिति में बड़ा ही प्रासंगिक है। 
समाजशास्त्र जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में बहस का चिरजीवी मुद्दा है। आज जब नारी-मुक्ति, 
नारी-स्वातन्त्र्, नारी को राष्ट्र की हर धारा में समान अधिकार की आवाज उठ रही है, 
तब हमने इस सन्दर्भ में महाकवि कालिदास की दुष्टि की तलाश करने का विरल प्रयास 
किया है कि उनसे राष्ट्र को मार्गदर्शन मिल सके। कवि की दृष्टि इस अर्थ में बहुत साफ 
है कि राम और सीता का, शिव और पार्वती का अटूट प्रेम, दाम्पत्य-जीवन का उच्चतम 
आदर्श रहा है भारत में। “रघुवंश” में राम और सीता के दाम्पत्य-जीवन का दृढ़ आधार था 
प्रेम और उसकी रक्षा के लिए त्याग और तप का कठोर जीवन। 'कुमारसम्भवम्‌' में वही 
आदर्श पूरी तरह चरितार्थ हुआ। महाकवि कालिदास ने अपने चिन्तन को यों निरूपण किया 
है 'कुमारसम्भवम्‌' में : 

इयेष सा कर्तुमबन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः। 
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविथं प्रेम पतिश्च तादृशः।। (५.२) 

विना तप और त्याग के वैसा प्रेम और शिव जैसा पति कैसे प्राप्त हो सकता है ? 
'मालविकाग्निमित्र' नाटक में अग्निमित्र के दो रानियाँ पहले से थीं — धारिणी और इरावती, 
मालविका तीसरी थी। 'अभिन्नानशाकुन्तलम्‌' में शकुन्तला के अतिरिक्त हंसपदिका थी। . 
शकुन्तला ने प्रत्याख्यान के अपमान को बड़े धैर्य और सहनशीलता से झेला, पर 
MESA - तपोवन के दो तेज इसको न बर्दाश्त कर सके। TERS का आक्रोश 


दुष्यन्त जैसे चरित्रों के प्ति ही है। वह कालिदास का ही विद्रोह है नारी के सन्दर्भ में, पुरुष 
की प्रचलित प्रतारणा के प्रति : 


आजन्मनः शाठ्यमशिक्षितो यः 
तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य। 
परातिसन्धानमधीयते यैः 
विद्येति, ते सन्तु किलाप्तवाचः। 
('अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' : ५.२ ९) 
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अचिन्तित ही प्रत्याख्यान से पीड़ित शकुन्तला अपमानित भारतीय नारी का तेज है, वह 
कालिदास की अग्निगर्भा आत्मा है : 


(क) गौतमी- महाभाग ! नाहस्येवं मन्त्रयितुम्‌, तपोवनसंवर्द्धितः अनभिज्ञोऽयं 
जनः कैतवस्य। 
(ख) शकुल्तला- (सरोषम्‌ अनार्य | आत्मनो हृदयानुमानेन Rae क इदानीमन्यो 
धर्मकंचुकप्रवेशिनः तृणच्छन्नकूपोपमस्य तवानुकृतिं प्रतिपत्स्यते | 
(ग) शकुन्तला - सुष्ठु तावदत्र स्वच्छन्दचारिणी कृताऽस्मि, याऽहमस्य 
पुरुवंशप्रत्ययेन मुखमधोईदयस्थितविषस्य हस्ताभ्याशभुपगता | (पटान्तेन 
मुखमावृत्य रोदिति)। (अभिज्ञानशाकुतलम्‌ : अंक ५) 
इन उदाहरणों में दाम्पत्य-जीवन का भारतीय आदर्श चिहित है। कालिदास का यही स्पष्ट 
चिन्तन है : “कालिदासस्य अयमेव सनातनः सन्देशः ।' 
पुनश्च, “र॒घुवंश* के १४वें सर्ग में सीता ने जन्म-जन्मान्तर में भी श्रीराम की ही पल्ली 
होने की कामना की है -- “भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता, न च विप्रयोगः। 
(रघुवंश : १४.६६) तथा मेघदूत के “at चावश्यं दिवसगणनातत्पराम्‌ एकपत्नीम्‌ अव्यापन्नाम्‌ 
अविहतगतिः द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम्‌ ।' (पूर्वमेघ : १०) दाम्पत्य-जीवन में प्रेम के उच्चतम 
भारतीय आदर्श — एक पति-पत्नी के चिरन्तन प्रेम को ही चरितार्थ किया है महाकवि 
कालिदास ने अपनी सभी कृतियों में। डॉ० सूरिदेव ने इसी सत्य की खोज की है कालिदास 
की तमाम रचनाओं में । उन्होंने कालिदास के संगत अमृततुल्य उदाहरणों और ज्योतिर्मय 
चिन्तनों से अपने मन्तव्य को परिपुष्ट भी किया है। 
साहित्य-संस्कृतिविषयक इस भाग में डॉ० सूरिदेव की प्रातिभ विवेचनात्मक शक्ति का 
गम्भीर परिचय मिलता है। यहाँ हमने मुख्य रूप से कालिदास के दाम्पत्य और नाटक की 
विशिष्ट रमणीयता पर विचार किया है। 'अक्षर भारती' के शेष अन्य THe विषयों पर 
मौलिक चिन्तन विद्वान्‌ लेखक ने किया है। उन विषयों का चयन, उनका सूक्ष्म चिन्तन 
तात्त्विक “उज्ज्वल बिन्दुओं से विभूषित है, जितनी प्रशंसा की जाय, वह थोड़ी है। 
“संस्कृत-महिमा', 'संस्कृत-वाड्मये राष्ट्रीय-अस्मिताबोधः', “वसुधैव कुटुम्बकम्‌, 
“भारतीयदर्शनस्य सामाजिकमहत्त्वम्‌', 'कबीरदासस्य सन्देशः, 'महात्मगान्धिन SATA, 
“संस्कृतस्य तदितरसाहित्यस्य च मूलभूतमैक्यम्‌' “संस्कृते जैन-साहित्यम्‌' आदि निबन्यो से 
इस तथ्य की पुष्टि होती है कि 'अक्षर-भारती' की विवेचना का क्षेत्र निस्सन्देह व्यापक और 
गम्भीर है, परन्तु इसे अपने सहज भाषा-म्रवाह और प्रसादगुग-सम्पनता के सहारे सामान्य 
पाठकों के लिए भी हृदयंगम बनाया गया है। इसी प्रकार, “बिहारराज्यस्य पत्रकारिता” अत्यन्त 
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महत्त्वपूर्ण नूतन विषय है। इसका प्रतिपादन अत्यन्त समीचीन विचारोत्तेजक और गहन 
अनुसन्धान का प्रतिरूप है। 

समसामयिक और प्रकीर्ण विषयों के अन्तर्गत 'विकलांगवर्षम्‌', “भारतस्य अन्तरिक्ष- 
अनुसन्धानम्‌’, “सौन्दर्यम्‌ : एकमनुचिन्तनम्‌', “मारुतिचरितामृतम्‌' आदि विषयों पर विवेचना 
करके इस गद्य-संकलन की महत्ता को द्विगुणित ही नहीं किया है, अपितु आधुनिक चिन्तन 
की धारा से जोड़कर एक, नया आयाम देकर महिमा-मण्डित भी किया है। 

एक पुरानी कहावत संस्कृत-परम्परा में प्रचलित है -- 'गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति ।' 
इस गद्यभाग में निबन्धो की ललित, मृसण और विषयानुरूष भाषा की संरचना से गद्य में 
भी कवित्व की सुषमा और प्रकृति-संवेदना की विवृति के कारण हृदय की भाषा बन गई 
है। 'अक्षर-भारती' में कहीं भी कृत्रिमता का प्रयास नहीं, सब कुछ सर्वथा सहज, सुन्दर, 
सुवासित, विचारों के राशि-राशि पुष्प खिल उठे हैं। यहाँ मैं इस अनुपम उपलब्धि के लिए, 
ऐसी “सर्वलोकानुरंजनी प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ बन्धुवृर डॉ० श्रीरंजन 
सूरिदेवजी को। 


TIT में कवित्व की मौलिक सृष्टि : 


'अक्षर-भारती' में संकलित पद्य अद्टाईस पृष्ठं में हैं, जो कुल बारह स्वतन्त्र संस्कृत 
के मुक्तकों को एकत्र माला में पिरोये, रंग-बिरंगे, सीम्य-सुरभित, फूलों के गुलदस्ते जैसे 
हैं। आरम्भ में भारतीय काव्य-परम्परा में प्रचलित ऋतु-वर्णन से ही शुभारम्भ किया है . 
सहृदय सुकवि ने अपने पद्यभाग का। पूरे काव्य-खण्ड के अध्ययन से मन में इस विचार 
का उदय होता है कि सुकवि डॉ० श्रीरंजनजी की प्रांजल काव्यभाषा मनोहारिणी है। 
अभिव्यक्ति-शैली पर कालिदास, भारवि, हर्ष और माघ का समन्वित Soe सौनदर्य-आभा 
का प्रभाव पड़ा है। छह ऋतुओं में कवि ने केवल चार - वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा और 
शरद्‌-ऋतुओं के वर्णन में अपनी काव्य की अपरिमित शोभा का, काव्य-शक्ति की अपार 
क्षमता का विशेष परिचय दिया है। यहाँ हमें स्मरण रखना चाहिए कि वाल्मीकि, कालिदास, 
माघ प्रभृति शिखर संस्कृत-कवियों ने प्रकृति की सुन्दरता का वर्णन भाव-उद्दीपन के लिए 
सर्वथा स्वतन्त्र रूप से 'आलम्बन' के रूप में किया है; विशेषकर महाकवि कालिदास ने तो 
मनुष्य और मनुष्येतर प्रकृति के भेद की लकीर रहने ही नहीं दी है। दोनों को प्रेम के व्यापक 
uk में मम नहीं र शकुन्तला के विदा-काल में लताएँ अश्रुमोचन करतीं 

AGS मृगपोत हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करती 
कति ee पु रती शकुन्तला को तपोवन न छोड़ने 

यस्य त्वया ब्रणविरोपणमिङ्गुदीनां 
तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचीविद्धे। 
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श्यामाकमुष्टिपरिवर्द्धिको जहाति 
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते।। (शाकुन्तल : ४.१४) 
इसी व्यापक चिन्तन और काव्य-दृष्टि के आलोक में कविवर डॉ० श्रीरंजनजी ने अपना 
यह प्रकृति-वर्णन प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि और कालिदास जैसे सिद्ध सारस्वत कवियों ने 
प्रकृति के लोकरंजक, हृदयहारी रूप के चित्रण के माध्यम से पुनरुद्भावन की स्वस्थ, 
मौलिक, नवसृजन की वृत्ति और काव्य-प्रवृत्ति को जन्म दिया। कालिदास की 'मेघदूतम्‌', 
'कुमारसम्भवम्‌’ और 'शाकुन्तलम जैसी श्रेष्ठ कृतियाँ सनातन भारतीय एकत्व की दृष्टि 
को संवेद्य रूप देने में समर्थ हैं और उनकी ऋतु-सम्बन्धी कमनीय कविताओं में मीठी जीवन- 
लय, जीवन-छन्दों का मधुर उच्छ्वास और रागात्मकता का अनहद नाद मुखर हुआ है। 
डॉ० सूरिदेव द्वारा वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा और शरतू पर रची तमाम मनोहारिणी, हृदयस्पर्शी 
कविताओं का अपना विशिष्ट चरित्र है, एक अलग ही प्राणदायिनी भंगिमा है। आकार में 
लघु, पर भावों की व्यंजना और प्रवहणशीलता में अद्वितीय है : 
परागरागारुणपल्लवाधरा मनोज्ञवेगा मरुदञ्चला चला। 
विधूनयन्ती हृदयं हि कामिनां वसन्तबाला समुपागता भुवि।। 

'ग्रीष्म-वर्णन' पर एक छन्दोमुक्त कविता है। इसपर 'ऋतुसंहार', “शाकुन्तलम्‌' और 
पारम्परिक ग्रीष्म-ऋतु-सम्बन्धी काव्यधारा की प्रेरणा भी है, और मौलिक सृजन-शक्ति का 
स्फुरण भी। एक उदाहरण द्रष्टव्य है: 

रसालद्रुमाः फलभारनताः 

विद्याविनयसम्पन्ना बटव इव विराजन्ते। 
रसालकुञ्जे नवाम्रफलकषायास्वादमुखराः 
कोकिलाः कूजन्ति 

मध्नन्ति च मनांसि दूरदयितानां पथिकवनितानाम्‌। 
रक्तकुसुमाकलिता गुलमुहरवृक्षारच 
रकतदुकूलावृता विवाहार्थमुद्यता, 

नववरा इव। 

“रसाल? भारतीय ऋतु-वर्णन-परम्परा के कवियों का आतिप्िय वर्ण्य विषय है, पर 
कविवर डॉ० श्रीरंजन ने गुलमुहर की रक्तवर्णी पुष्पराशि की तुलना विवाह के लिए उद्यत 
नववरों से की है। यह वृक्ष ग्रीष्म में ही पुष्मित होता है और शोभा से झूमता रहता है ऊचे 
नीले गगन-मण्डल में। ऋतु-वर्णन में इसको स्मरण करना अभिनव काम्प्रभा है यह। 

र्षा-वर्णन में दो कविताएँ संकलित हैं। पहली कविता “वर्षामहिमा!। कालिदास के 
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मेघदूतः में प्रयुक्त एकमात्र छन्द है 'मन्दाक्रान्ता' । विरह-दुःख से शिथिलचरण यक्ष की 
प्रियतमा यक्षिणी की-सी गति होती है इस छन्द की। इसका प्रत्येक श्लोक कवि की 
काव्य-क्षमता, प्रतिभा और कल्पना के उन्मेष का प्रतिमान है : 

स्थाने स्थाने प्रचितकलुषा गर्त्तभूमिर्बभूव 

गते गर्ते 'टर-टर'-रवं दर्दुरा घोषयन्ति। 

रावे रावे प्रतिपलमहो प्रीतयः सम्भवन्ति 

परीतौ प्रीतौ प्रणयिमनसां धैर्यघाराः स्खलन्ति।। 

इसका छन्द-मन्द मन्थर, श्रुतिमधुर तो लगता ही है, कविताओं की अन्तर्धारा में मीठी 

जीवन-लय की जो लहर उठती है, वह तो और भी प्राणोन्मादिनी है। शरद्‌ की सुषमा का 
चित्रण तो सात्त्विक सौन्दर्य-चेतना का रमणीय प्रस्फुटन है : 

काशांशुकावगुण्ठनवती 

शारदीया सुषमा 

नववर्धूरिव रूपरम्या 

सोन्मादइंसरवनूपुरनादझड्कृता 

तारकाभूषणालङ्कृता 

मेघावरोधपरिमुक्तचन्द्रानना 

ज्योत्स्नादुकूलं दधाना विभावरी 

वयःसन्धिरिथिता मनोरमा बालेव 


हानुदिनमुपचीयमाना 
हृदयं समुत्कण्ठयति 
सहसा। 

इसके अतिरिक्त इस लघु पद्य-संकलन में विजया-वन्दना, विश्वमैत्रीगीतम्‌, भारत-वन्दना, 
भारतं भा-रतं स्यात, सर्दारपटेलो जयति, स्मृतिश्रद्धार्चनम्‌ जैसे गीतियाँ भी हैं। इन कविताओं 
के संकलन से इस पद्यभाग की बहुरंगता, बहु-आयामिता का स्वरूप प्रतिभासित होता है। 
साथ ही, 'विशवमैत्रीगीतम्‌', “भारत-वन्दना' तथा 'भारतं भा-रतं स्यात्‌’ जैसी श्रेष्ठतम 
कविताओं से कवि की सतत सजग, सारग्राही, नव-नवोन्मेषशालिनी काव्यदुष्टि का गहरा 
अनुभव ही नहीं होता, अपितु भारत, भारतीयता और चिरन्तन भारतीय मूल्यों के प्रति सच्ची 
निष्ठा का अहसास होता है तथा उनकी व्यापक उदात्त चिन्तन-दुष्टि का भी। हमारी 
आर्य-परम्परा 'मित्रस्य चशुषा समीक्षामहे’ और ‘aq विश्वं भवति एकनीडम्‌' जैसी 
मैत्री-दृष्टि से अनुप्रेरित रही है। गौतम बुद्ध और महावीर, गान्धी और रवीन्द्र भी उसी 
मैत्री-भावना के आजीवन प्रसार के लिए समर्पित हो गये। मैं कविवर श्रीरंजन के उद्धरण 
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से ही इस विवेचन को सम्पन्न करता हूँ : 
अहिंसैव नित्यं समाराधनीया, 
दयाभावना सन्ततं साधनीया 
कदाचित भवेन्नैव शस्त्रास्त्रभीति- 
्जगज्जीव-प्राणैषणा वर्द्धनीया। ; 
महाशक्तिदा सर्वदुःखापहन्त्री 
सदा सर्वदा जीयतां विश्वमैत्री। 
कविवर डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव महोदय की ऐसी प्रशस्त मौलिक संस्कृत कृति के लिए 
मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। 
आशास्महे च - कवेः सूरिदेवस्य प्राज्जल-ग्रवाहपूर्णशैल्यां विनिर्मिता अन्या उत्ृष्टकृतयोऽपि 
अस्मान्‌ सर्वान्‌ आनन्दामृतसरोवरे निमज्जयितुं समर्था अवश्यमेव भविष्यन्ति। ‘अक्षर भारती' 
खलु आधुनिकसंस्कृतस्य इतिहासवीथ्यां महान्‌ चिरस्मरणीयः क्रोशशिलात्मक अवदान इति 
शम्‌। 
OO 


पाक्तेय शैलीकार 


` [ प्रो० रामबुझावन सिह 


अपने मित्रों के बारे में कुछ लिखते समय त्रिविध ताप से ग्रस्त हो जाने का खतरा बना 
रहता है। वे ताप हैं - कहीं आवश्यकता से अधिक न लिख जाऊँ, सहज मित्र-मोहवश। 
कहीं कुछ कम न लिख जाऊँ, संकोचवश और कहीं ऐसा न हो कि मित्र के बारे में लिखने 
के बदले अपनी ही गाथा-सप्तशती न लिख दूँ श्रीरंजन सूरिदेव के बारे में लिखते समय 
यह संकट और भी गहरा जाता है, जब वह व्यक्ति Fe bare 
रूप से हो। जब ऐसे ही विद्यापुरुष के बारे में कुछ लिख भेजने का आमन्त्रण नला, 
मुझे लगा कि आमन्त्रक महोदय कुछ अपराधःतो नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के 
शब्दों में जो व्यक्ति आत्मज्ञापन-विमुख हो, उसे आत्म-विज्ञापनोन्मुख बनाना कहँतक उचित 
होगा ? मुझे भय है कि कहीं आमन्त्रक महोदय सूरिदेवजी द्वारा मानहानि के पेरे में घसीट 
लाये जायँ। तब उन्हें भी पता चल जायगा कि कैसे 'लिखत सुधाकर लिखिगा राहू' उदित 


हो गया । 
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बहरहाल, सूरिदेवजी के व्यक्तित्व से अधिक उनके कृतित्व के सम्पर्क में ही आने के 
कुछेक अवसर मुझे मिले हैं। वह भी उनके बहु-आयामी कृतित्व के सम्पर्क में आने के नहीं, 
मात्र उनके पत्रकार-कृतित्व के ही सम्पर्क में आने के। जब वह बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
की 'परिषदु-पत्रिकाः के सहकारी सम्पादक थे, पूज्यपाद शिवपूजन बाबू की स्नेह-छाया उनपर 
पसरी रहती थी | श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सहदय” उनकी बगल में बैठकर उनकी पूरी हवलदारी 
करते रहते थे। कहीं से श्रीरंजनजी पर कोई आपदा न आ जाय और इस प्रकार पूरे 
सुरक्षा-कवच AS हुए पत्रकार श्रीरंजनजी की मनोरंजिनी कलम चलती रहती थी — पूरी 
फुलझड़ियों के बीच । आश्चर्य होता था कि फुलझड़ियों के बीच श्रीरंजनजी उतनी गम्भीर 
सम्पादकीय टिप्पणियाँ कैसे लिख पाते थे और शायद यही श्रीरंजनजी का व्यक्तित्व है -- 
रक्तिम होठों पर रंजनकारी मुस्कान बिखेरते हुए अन्तस्‌ की भाव-गम्भीर विचार-लहरियों 
पर सहज सन्तरण करते रहना। पत्रकार बेनीपुरीजी की याद बरबस हो जाती है, पत्रकार 
श्रीरंजनजी को देखकर। दोनों की शैलियों में अन्तर ! कहाँ बेनीपुरी जी की चटकीली-चुटीली, 
चहकती-फुदकती शैली और कहाँ श्रीरंजनजी की “पाक्तेय शैली'। श्रीरंजनजी को पढ़ते समय 
मैं प्रायः कागज-पेन्सिल लेकर बैठता हूँ और ढेर सारे पांव्तेय शब्दों से अपने शब्दकोष को 
समृद्ध करता रहता El उन्हें पढ़ते समय मुझे प्रायः प्रियप्रवासकार हरिऔधजी, “राम की 
शक्तिपूजा' के कविवर निरालाजी और आधुनिकों में 'बाणभट्ट की आत्मकथा? के द्विवेदीजी, 
नलिनविलोचन शर्माजी, कुमार विमलजी तथा निशान्तकेतुजी अनायास याद आते रहे हैं। ये 
सभी रचनाकार मुझे “गढ़िया' शब्दकार लगे हैं, जिनसे शब्दों के आगे-पीछे उपसर्ग-प्रत्यय 
आदि लगाकर नये-नये शब्दों के सिक्के ढलते देखा है। 

अपनी जवानी के दिनों में 'सन्दर्भ' से तो परिचित था, पर प्रयोग करने में सहमता था। 
आज तो ब्लॉकों में गँवई मुखियाजी भी ढेर सारे सन्दर्भा में अपनी शिकायतें पेश करते रहते 
हैं। पर्यावरण” और ‘afer’ से तो हाल में परिचय हुआ है। 'प्रसंग' से तो 'सप्रसंग 
व्याख्या” करते समय ही भेंट होती थी, 'परासंगिकता' से तो कभी नहीं, जिससे आज धडल्ले 
से भेंट होती रहती है । 'प्रतिबद्ध' तो कहीं रहता था, पर 'वचनबद्ध' तो आज के नेताओं 
से ही सीखा है, और श्रतबद्ध' अपने कविवर प्रभातजी से। नलिनजी दीर्घाकार थे, पर 
प्रश्‍नपत्रो में वह प्रायः 'नतिदीर्घ' निबन्ध लिखना पूछते थे। सरस्वती की पूजा-वन्दना तो 
करता था, पर सारस्वत साधना” की सीख तो सूरिदेव से ही मिली है। उनसे सीखे ऐसे 
शब्दों की अच्छी-खासी श्रृंखला मुझे सुलभ है, पर उनका प्रयोग करने का दुस्साहस मुझे 
नहीं होता। ये पंक्तियाँ उनके सम्बन्ध में लिख रहा हूँ, जिनकी शैली को उद्धृत करने के 
लिए उनकी रचित पुस्तकों से उद्धरण देना जसरी था, पर संयोगवश दैनिक पत्र “आर्यावर्त 
के साप्ताहिक परिशिष्टांक (ता० २६ मार्च, १६६५ ई) में उनका एक लेख सामने मिल 
गया है - जैन सृष्टि-परमपरा', जिसमें उनकी पांक्तेय शैली की एक छोटी-सी बानगी 
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देखिए — “इनमें जो तीसरा काल है, जिसकी अवधि दो कोटाकोटि सागरोपम-प्रमाण है, 
उसके पिछले विभाग में, पृथ्वी नयनमनोहर थी और इसकी सतह सुगन्धित एवं मृदुल थी 
तथा पाँच प्रकार के मणिरलों से भूषित एवं सरोवर के तलभाग के समान समतल थी ITA 
प्रकार की इस पृथ्वी पर मधु, मदिरा, दूध तथा क्षीद्ररस के समान निर्मल और प्राकृतिक 
जल से परिपूर्ण, रत्न और सोने की सीढ़ियोंवाली वापियाँ, पुष्पकरिणियाँ और दीर्षिकाएँ 
थीं।” औसत पाठकों को, और कदाचित्‌ औसत पाठकों के लिए यह लेख लिखा भी नहीं 
गया है, इन सीढ़ियों से पुष्करिणियों में उतरने का साहस न होगा, क्योंकि वहाँ उसे डूब 
जाने का भय लगा रहेगा। 

सूरिदेवजी ने हिन्दी-साहित्य की पुष्करिणियो में उतरने के लिए ऐसी ही स्वर्ण-सीढ़ियों 
का निर्माण किया है, जिनकी छटा अप्रतिम हैं, पर उनमें अवगाहन की क्षमता विरले लोगों 
में ही होती है, जिनमें एक मैं भी हूँ। अतः मैं उन पुष्करणियों की छटा बाहर-बाहर ही रहकर 
निहारता रहता हूँ, क्योंकि पन्तजी के शब्दों में : 


सुनता हूँ, इस सागर-तल में 


पर मुझे डूबने का भय है, 
भाती मुझको तट-जल-व्यापी। 


अतः, इन उधारखाते के शब्दों में थोड़े-से हेर-फेर के साथ प्रणत भाव से निवेदन 


जो मैं नया शब्द विलोकता हूँ 
भाता मुझे तो वह सूरि-सा है। 
co 


अंगिका-साहित्य के उन्नायक 


g Slo तेजनारायण कुशवाहा 


हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश पर समान अधिकार रखनेवाले डॉ० Pale 
सूरिदेव की मातृभाषा मागधी प्राकृत-अपभ्रंश प्रसूत अंगिका (प्राचीन नाम ) है। 
अंग-महाजनपद ने अनेक विभूतियों को जन्म दिया, जिनमें भगवान्‌ वासुपूज्य, महारथी ह 
दीपंकर श्रीज्ञान, सरहपा आदि सिद्ध, दिनकर, दिज, facts, Sto माहेश्वरी सिंह 'महेश 
आदि अंग के मान्य पुरुष तथा शान्ता, विशाखा, सामा, बिहुता आदि महीयसी महिलाओं 
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के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी परम्परा में यहाँ और एक अभूतपूर्व प्रतिभा उभरी श्रीरंजन 
सूरिदेव के नाम-रूप से। 

हम यहाँ डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव की पहचान अंगिका-भाषा-साहित्य के एक साधक 
रचनाकार के रूप में करा रहे हैं। 

डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अंगिका भाषा-आंदोलन के प्रवर्तकों-उन्नायकों -- सर्वश्री 
गदाधरप्रसाद अम्बष्ठ, डॉ० लक्ष्मीनारायण “सुधांशु, So माहेश्वरी सिंह 'महेश', डॉ० कुमार 
विमल, So वचनदेव कुमार, Slo परमानन्द पाण्डेय, डॉ० तेज नारायण कुशवाहा, Yo सुरेद्ध 
मिश्र, डॉ० नरेश पाण्डेय 'चकोर', मेवालाल शास्त्री, श्रीमोहन मिश्र “मधुप', Sto अभयकान्त 
चौधरी, सुमन सूरो, शंकर श्रीनिकेत, So भुवनेश्वर सिंह “भुवन', शारदाप्रसाद सैदपुरी, 
आनन्दशास्त्री आदि के मध्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके न केवल भाषा-साहित्य में, 
अपितु इनके व्यक्तित्व की सादगी, सौम्यता तथा चरित की पावनता एवं उदात्तता में स्तुत्य 
गरिमा झलकती है। डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव में अपनी अंगभूमि, आंगिक संस्कृति, आंगिक 
कला-सौन्दर्य और इतिहास उजागर करने की अपूर्व क्षमता है। इन्होंने अंगिका भाषा-आन्दोलन 
को विभिन्न विधाओं से गति प्रदान की है। अंगिका मासिक प्रकाशन 'अंग-माधुरी' के 
सम्पादक-मण्डल और सलाहाकार-समिति में रहकर उसे बल प्रदान किया है। 


डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव की शोधी प्रकृति ने प्राकृत-अपश्रंश साहित्य का दोहन कर 
अंग-महाजनपद के अतीत को वर्तमान के सन्दर्भ से जोड़ा है। जैन प्राकृत-कथाकार आचार्य 
संघदास गणी (ईसवी तीसरी-चौथी शती) के लिखे 'वसुदेवहिण्डी' कथा-ग्रन्थ को इन्होंने 
भारतीय संस्कृति का महार्णव बताया है और उसके गहन अध्ययन के पश्‍चात, तत्कालीन 
अंग के भूगोल के अन्तर्गत गंगा, चन्दा, शीतोदा (चम्पा), कनकबालुका आदि नदियों, मन्दार 
पर्वत, अटवी-कर्वट (जांगल ग्राम) उद्यान, चम्पानगरी, वास्तुविद्या, मूर्तिकला, राष्ट्रव्यापी 
व्यापार आदि का दर्शन कराया है। इन्होंने चम्पाधिपति कपिल, युवराज रविसेन, कला-कुशल 
नवयुवा चरितनायक मगधवासी धम्मिल्ल की चहेती विमलसेना, राजा कपिल की रूपवती 
कन्या कपिला तथा चम्पानगरी के ASAT और सार्थवाहों (सेठ-साहूकारों) के कार्य-कलापपर 
भी दृष्टिपात किया है। 

Slo सूरिदेव ने उद्यान-यात्राओं, सुरवन-यात्राओं, ललित गोष्ठियों, चित्र-प्रदर्शनियों, 
संगीत-सभाओं तथा रजतबालुका नदी के तट पर अवस्थित अंग-मंदिरों में भक्तों द्वारा की 
जाती पूजा-अर्चनाओं एवं चैत्र-महोत्सव जैसे आयोजनों की खोज भी की है। इन्होंने 
'वसुदेवहिण्डी' के आलोक में विस्तार से मन्दार पर्वत और उससे समीकृत अनेक 
पुराकथाओं को उजागर किया है (xo 'अंगप्रिया', सितम्बर, ५६६४ ई०)। इस सन्दर्भ में 
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भारत-प्रसिद्ध काशीप्रसाद जायसवाल शोष-संस्थान, पटना की ओर से आयोजित 'वसुदेवहिष्डी 
में वर्णित अंगजनपद” विषय पर इनके शोधपूर्ण व्याख्यान का ऐतिहासिक महत्त्व है । 

डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव की अपनी माटी के प्रति आसक्ति और उसके गौरव को उजागर 
करने की दृष्टि 'अंग-माधुरी' में प्रकाशित इन पंक्तियों के लेखक के आलेख अपभ्रंश काव्य 
में अंगदेश-वर्णन' पर की गई इनकी टिप्पणी में दृष्टिगोचर होती है। वह लिखते हैं : 

“डॉ० कुशवाहा के 'अपभ्रंश-काव्य में अंगदेश-वर्णन? शीर्षक टिप्पण्यात्मक लेख 
पाठक के साकांक्ष रखै छै। एकरा आरो थोड़ो बड़ो होना चाहिए। मैं केवल 
अपभ्रंश-साहित्य, अपितु सम्पूर्ण प्राच्य साहित्य में अंग-देश व्याकृत हो लो हे, 
कैन्हें कि अंगदेश भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक सोलह जनपद में अन्यतम पांक्तेय 
स्थान के अधिकारी रहलो छै। प्राकृत-साहित्य में, विशेष करी के कथा-साहित्य, 
जैसे 'वसुदेवहिण्डी', “बृहत्कथाकोश' आदि में त अंगदेश ततोऽधिक विविधता से 
वर्णित होलो छै।” 

ऐसे ही अंगिका में लिखे इनके अनेक निबन्ध अंगिका की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुए हैं। इन्होंने कतिपय संस्मरणात्मक लेख भी लिखे हैं। एक संस्मरण में उन्होंने डॉ० 
लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' को 'सच्चिदानन्द-विग्रह' विशेषण से विभूषित किया है : 

“सुधांशु जी केरा अन्य आकृति आरो उदात्त प्रकृति देखी के हमरा मनो में हुनको 
जे रूप बिम्ब ठाढ़ो होय छै, ओकरा जों शब्दों में कहलो जाय त ओकरो वास्ते 
“सच्चिदानन्द-विग्रह', शब्द बहुत हद तक ठीक होय पारे” 

So सूरिदेव की अंगिका में कोई मौलिक कहानी तो नहीं मिलती, लेकिन जैन, 
बौद्ध-साहित्य में दुष्टान्त-स्वरूप आई कहानियों को उन्होंने अपनी अंगिका-भाषा में अवश्य 
ही लिख छोड़ा है। ऐसी कहानियों में भी उनका अंग-जनपद-प्रेम मुखर है। डॉ० सूरिदेव की 
एक ऐसी ही अंग-जनपद से समीकृत जैन-कहानी है “पतिव्रता पद्मश्री'। इसमें महानगर 
चम्पा के श्रेष्ठी ऋषभदत्त और पद्मावती की लाइली बेटी पद्मश्री के पातिव्रत्य के 
प्रभाव-वर्णन में सावित्री और महासती बिहुला की समकक्षता प्रस्थापित है। पद्मश्री का विवाह 
चम्पा के ही सम्पन्न श्रेष्ठी बुद्धदास और बुद्धश्री के पुत्र बुछ्संघ के साथ हुआ था। 

एक बार बुद्धसंघ और पद्मश्री तीर्थयात्रा पर निकले। रास्ते में विषाक्त भो m 
से बुद्धसंघ-सहित कुछ व्यापारियों की मृत्यु हो गई। उस घटना पर बुस के माता-पिता 
घटनास्थल पर पहुँचे। उन्होंने पदूमश्री पर बुद्ध की हाल आरोप pn र 
पद्मश्री भगवान्‌ के ध्यान में डूब गई। उसने प्रार्थना की - यदि मैं कक पक 
तो मेरा पति सभी मृत व्यापारियों-सहित.जी उठे कुछ क्षण बाद हीवेस 
होउठे। - 
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इस प्रकार, Sto श्रीरंजन सूरिदेव ने अंग की महासती बिहुला की तरह पतिव्रता पद्मश्री 
की चरित-गाथा प्राकृत-अपभ्रंश-साहित्य से ढूँढ़ निकाली है। उनकी इस कहानी को बड़ी 
ख्याति मिली है। 

डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अंगिका के एक समर्थ कवि हैं। वैसे तो अंगिका में इनकी कोई 
प्रबन्ध-कृति प्रकाश में नहीं आई है और न ही कोई काव्य-संकलन, पर इनकी अनेक 
कविता पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित मिलती हैं, जिनमें सुख-दुःखात्मक अनुभूतियों और 
प्रकृति की रूप-छवियों के दर्शन होते हैं। 

“बरसा-गीत? कविता में श्रीरंजन सूरिदेव के कवि ने प्रकृति के सन्दर्भ में वर्षा के प्रभाव 
का वर्णन किया है। उसे वर्षा की जलधारा साध्वी मीरा की सुरलहर-सी लगती है। धरती 
का सुन्दर-श्यामल हर अंग सज गया है। तपिश शान्त हो गई है। उसकी हरीतिमा पर 
पनसोखा की चकमक-चकमक छाया भली लगती है। कवि को ऊपर आसमान में काले-काले 
मेघ गगन-परी के छितराए केश-सदृश लगते हैं। वह 'पुरबा” के चंचल अंचल में “बदरा” 
के गदराये यौवन के दर्शन करता है : 

: ऊपर मेघ छिके की करिया 
केस छितरलो गगन-परी के 
ya के चंचल अंचरा में 
बदरा के जोबन गदरैलै। 
(simga, सितम्बर १६७१ ई०) 
अनुप्रास, उपमा, रूपक, वीपसा और मानवीकरण की योजना में प्रेम-पगे सरस जीवन 
की यथार्थता का एक चाक्षुष बिम्ब यहाँ दर्शनीय है : 


मोती के दाना रंग बुन्नी पत्ता पर ढलमल ढलकै छै 

खेत-खेत में फूही सें दुभड़ी के कोमल फुनगी फलकै 

YA नीरस जीवन में रिमझिम के सरगम के सोता 

थकलो सूरज के. देहो पर भी घाम-पसीना was छै 

जादूगरनी मेघ-बहू के watt wen wet छै. 

किरन कुमारी के सोनो रंग काया हिरनी रंग wet छै 
ZA (agi, वही) 
आज की विषम परिस्थितियों की आंधी और तूफान में कवि आशा के दीप की बाती 

को जलाये चलता है। 'अन्हर रो दीया' में कवि की अभिव्यक्ति है 2 


“रास्ता बझ बीहड़ छै/ काल नाकी कर्कस रास्ता BI पत्थलो पर/ अपनो गोडे 
केरो दाग उगैने/ जाय रहलो छो/ मन केरो आँखी में/ ध्यान नाकी धन के/ 
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अपनो सॉस कस्सी के बान्हने छो/ प्रेम आसा के ते डोरों पर/ चुपचाप सधलो 
छै/ भयंकर लहरो पर/ दीया केरो लौ जोगैने जाय रहलो छी।” 

(TIJ, नवम्बर १६७१ $o) 
“पनरो अगस्त” कविता में कवि पन्द्रह अगस्त, स्वतन्त्रता-दिवस जैसी पवित्र राष्ट्रीय 
तिथि को अन्य तिथियों के समान खाली-खाली रेखांकित करता है : 
ऐलो छै पनरो अगस्त 
एकदम FS हाथ 
जे रंग सम्भे तारीख आवैछे। 
पन्द्रह अगस्त पर एक भीड़ का ग्यंग्य-बिम्ब कितना सटीक उतरा है, जो कवि के शब्दों 
में दर्शनीय है : 
ई मत समझो कि 
सन्त्रास के रू-ब-रू सामना करैवाला 
आदमी सनी केरो भीड़ में 
राष्ट्रीय समारोह में हिस्सा लै वास्ते 
या कि तिरंगा फहराय लेली 
हड़बड़ी छै 
ऊ सनी ते हाथों में राशनकार्ड लैके 
सस्ता गल्ला केरो दुकान के सामने 
aq! के टूटी गेला से पैदा होलो 
धक्कमधुक्की के बीच खाड़ी छै। 
('अंगमाधुरी', अगस्त-सितम्बर, १६७८ ई०) 
गीतकार सूरिदेव ने कल्पना के रूप को साकार करने की चाह सँजो रखी है। वह सपने 
से सत्य का शृंगार तथा घाव से दर्द का उपचार भी चाहते हैं : 
मौन आँख के प्याली से 
रहै छै आँसू छलकते 
लाजो से लाल गाल पर 
रहै छै बूँद ढलकते 
चाहे छी करै लै घाव सें अब दर्द के उपचार। 
(अंगमाधुरी सितम्बर, १६७२ ई) 


कुल मिलाकर, डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अंगिका-साहित्य के उन्नायक हैं। 
co 
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प्राकृत-संस्कृत का समानान्तर अध्ययन 


. O Sto श्यामसुन्दर घोष 


आज की आलोचना और शिक्षा-प्रणाली में तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन- 
अध्यापन-विश्लेषण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। यह समग्र अध्ययन की दृष्टि से जरूरी 
भी है। लेकिन, आज ऐसा अधिकतर समसामयिक सन्दर्भों में ही किया जा रहा है, जैसे किसी 
एक भारतीय भाषा या साहित्य की किसी दूसरी भारतीय भाषा का साहित्य के क्रम या सन्दर्भ 
में अध्ययन-विश्लेषण या किसी एक देशी भाषा या साहित्य का किसी अन्य देशी भाषा या 
साहित्य के क्रम में अध्ययन-विश्लेषण | इनमें प्रथम द्वारा जहाँ भारतीय भावात्मक एकता पर 
प्रकाश पड़ने की सम्भावना रहती है, वहाँ दूसरे से मानवीय भावात्मक ऐक्य का आभास 


मिलता है। इस प्रसंग में डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव की आलोचना-कृति 'प्राकृत-संस्कृत का. 


सामानान्तर अध्ययन' एक नया दृष्टिकोण उपस्थित कर समसामयिक तुलनात्मक अध्ययन-प्रणाली 
को अतीत की ओर ले जाकर इसे और उपयुक्त और प्रासंगिक बनाने का उपक्रम है। 


लेखक का मानना है कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश इन तीनों भाषाओं का जबतक 
समग्रात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं होगा, तबतक भारतीय साहित्य के इतिहास में 
सन्तुलित एवं सर्वांगीण भावात्मक एकता की साधना का सही चित्र नहीं उभर पायगा। (पृ० 
३३) यह इसलिए भी कि लेखक मानता है कि प्राकृत-साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत के संस्कारों 
की प्रभामयी रचनाओं को विकसित करके नये साँचे में ढालने का प्रशंसनीय प्रयास हुआ 
है। (Go ३४) यह बात प्राकृत-अपप्रंश के सम्बन्ध में भी सही है। लेखक ने प्राकृत-रचना 
“सुपासनाहचरिय' का विवेचन करते हुए लिखा है कि प्राकृत की रचना होने पर भी इसमें 
अपप्रंश का प्रचुर प्रभाव-स्पर्श है, साथ ही संस्कृत की शब्दावली भी आत्मसात्‌ की गई है। 
प्राकृत के जिस पाठक को संस्कृत की पृष्ठभूमि आयत्त है, वह इस काव्य का अधिक आस्वाद 
ले सकेगा। (पू०४२) लेखक के अनुसार, प्राकृत के कितने ही चरित-कात्यों में संस्कृत, 
प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का शारीरिक और आत्मिक विनियोग हुआ है। अतएव 
fak T ह WA इस अन्योन्याश्रयता के कारण लेखक 
Te कि प्राकृत इतिहास को संस्कृत-साहित्य के अन्तर्गत 
समाहित कर लेना या समाहित मानना औचित्य के अधिक निकट हेग । (Jo ४४) अब 
यह वात अलग है कि सभी इससे सहमत नहीं हो सकते। 
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वस्तुगत या विषयगत ऐक्य के अलावा भाषिक दृष्टि से भी लेखक इस प्रकार के 
अध्ययन की आवश्यकता पर बल देता है। लेखक का मत है कि प्राकृत-भाषा की जानकारी 
के लिए अधिक उपयोगी लक्ष्मीधर की 'षड़भाषाचन्द्रिक' का अध्ययन भट्टोजिदीक्षित की 
'सिद्धान्तकौमुदी' के समानान्तर किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होगा कि प्राकृत और 
KIA ने संस्कृत का अनुगमन करके इसके शब्दों का अपने नियमों के आधार पर, किस 
प्रकार प्रस्तुत किया। (go ६२) इसी प्रकार, प्राकृत-रचना 'वृत्तजातिसमुच्चय' का 
संस्कृत-छन्दोग्रन्थ “श्रुतबोध' के साथ समानान्तर अध्ययन हो सकता है। आर्या और गाथा 
की सूक्ष्म जानकारी के लिए “गाहालक्खण' ('गाथालक्षण') से सहायता ली जा सकती है। 
इसी क्रम में लेखक ने प्राकृत के 'पाइयलच्छीनाममाला' कोश का 'अमरकोश' के समानान्तर 
अध्ययन का प्रस्ताव रखा है, जिससे अनेक ऐसे तत्त्वों के मिलने की सम्भावना है, जिनसे 
संस्कृत और प्राकृत-शब्दों की पारस्परिक वैयुत्पत्तिक एवं आर्थिक महत्ता के सन्धान में 
भाषिकी सुविधा सुलभ हो सकती है। (Yo ६५) 

लेखक ने अपने अध्ययन-क्रम में प्राकृत और संस्कृत की विशेषताओं पर खूब सतर्क 
दृष्टि डाली है, तभी तो वह यह कह सका है -- “प्राकृत के मालाधरा, चन्द्रमाला, गीता, 
मंजीरा, दुर्मिला, लीलावती, पद्मावती आदि छन्दं की द्वितीयता संस्कृत के छन्द में भी नहीं 
मिलती । इन छन्दों की ओजस्विता, गतिमत्ता एवं प्राणमयता के समक्ष संस्कृत को कोई भी 
छन्द मन्दप्रभ प्रतीत होता है।” (पृ० ६४) 

लेखक ने अपने समानान्तर अध्ययन-सम्बन्धी दृष्टिकोण के समर्थन में कई प्राचीन और 
अर्वाचीन पण्डितों के मतों का भी उल्लेख किया है। जैसे, जॉन हर्टल का यह उद्धरण कि 
“चेन कथा-साहित्य केवल संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए ही 
उपयोगी नहीं, अपितु भारतीय सभ्यता के इतिहास पर इससे प्रभावक प्रकाश पड़ता है।” 
(go ७४) लेखक ने भी प्राकृत कवि विरहांक के छन्दोगरन्थ 'वृत्तजातिसमुच्चय” के विश्लेषण 
से भी स्पष्ट किया है कि विरहांक भी प्राकृत और संस्कृत के समानान्तर अध्ययन का आग्रही 
था। इस क्रम में लेखक ने संस्कृत के ग्रन्थों का उल्लेख कर प्रमाणित किया है कि प्राचीन 
काल में भी प्राकृत और संस्कृत के तत्वों का समानान्तर अध्ययन निरन्तर सहज-स्वाभाविक 
रूप से दिशिष्ट विड्ानों में एवं सामान्य शिक्षित जनों में भी पूर्णतः प्रचलित था। इससे स्पष्ट 
है कि लेखक मौलिकता का श्रेय पाने के लिए उतना उत्सुक नहीं है, जितना कि ऐतिहासिक 
क्रम में समानान्तर अध्ययन-दृष्टि की सार्थकता और उपयोगिता प्रमाणित करने का 
पक्षपाती.। 

लेखक ने न केवल प्राकृत और संस्कृत-भाषा-साहित्य, वरन्‌ सम्पूर्ण प्राकृत-संस्कृत- 
वाड्मय के समानान्तर अध्ययन का प्रस्ताव किया है, जिसमें दर्शन, व्याकरण, छन्द आदि 
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का भी समावेश है। वह संस्कृत और प्राकृत के दो तटों के बीच समानान्तर बहनेवाली वैदिक 
और प्राकृत जैन-दार्शनिक धारा में अनुक्षण तरंगायित भारतीय संस्कृति को समग्रता में 
समझने का आग्रही है। उसका कहना है कि प्राकृत दार्शनिक ग्रन्थ 'प्रववनसार” और 
'समयसार' में अनासक्तियोग के जो आचार-तत्त्व प्रतिपादित हुए हैं, उनका “श्रीमद्भगवद्गीता” 
के योगतत्त्व के सन्दर्भ में समानान्तर अध्ययन नितान्त अपेक्षित है। (go cx) 

लेखक का प्राकृत अध्ययन अत्यन्त विस्तृत और गहन है। यह मानते हुए भी कि 
शास्त्रार्थ-शैली को वहन करने की क्षमता प्राकृत जैसी कोमलकान्त भाषा में उतनी नहीं है, 
जितनी संस्कृत में। वह यह कहने से नहीं चूकता कि संस्कृत में दार्शनिक तत्त्वों के प्रतिपादन 
के निमित्त जितनी संख्या और विधा में ग्रन्थ उपलब्ध है, प्राकृत में भी उतनी ही संख्या और 
विधा में ग्रन्थों की रचना हुई है। (Go ६०) इसीलिए, वह मानता है कि प्राकृत के ये 
दर्शन-अन्थ संस्कृत के षड्दर्शन-ग्रन्यो के समानान्तर अध्ययन करने के निमित्त अनेक ऐसे 
दार्शनिक तत्त्व, विशेषतः पदार्थ-सिद्धि के सन्दर्भ में, उपलब्ध हो सकते हैं, जिनसे संस्कृत 
के दर्शन-ग्रन्यो के अध्ययन में नई दिशा बनाने की सम्भावनाएँ हैं। (पृ० ८८) उसने 
स्थान-स्थान पर अत्यन्त संक्षेप में जैनदर्शन की विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। 
आचार में अहिंसा-विचार में अनेकान्त, वाणी में स्याद्वाद और समाज में अपरिग्रह — इन्हीं 
चार स्तम्भों पर जैनघर्म की भव्य अट्टालिका प्रतिष्ठापित है।' (पृ० ८४) अन्य दर्शनों में 
जहाँ परमत-खण्डन पर अधिक बल दिया गया है, वहीं जैनदर्शन ने अनेकान्त-सिद्धान्त के 
os ; वस्तुस्थितिमूलक विभिन्न मतों के समन्वय को ही अपना मूल लक्ष्य बनाया है। 

०८ 

लेखक ने जगह-जगह प्राकृत-संस्कृत-रचनाओं के विश्लेषण में अपनी गहरी oradi 
और पैनी विश्लेषणात्मक भाषा का प्रयोग किया है। प्राकृत-कथाग्रन्थ 'तरंगवती” या 
“तरंगलोला' को उसने कायामुवितिमूलक प्रेमाख्यान मानते हुए उसे अश्रुस्नात शैली में निबद्ध 
रसात्मक परिवेश में प्रेम और करुण तीव्रता का सटीक वर्णन करनेवाला सफल औपन्यासिक 
कृति कहा है। इसमें वह इतिहासांकन एवं परिकल्पन का निश्चित विनियोग पाता है। 
्रतिभाविदग्ध कथाकार ने कल्पना और यथार्थ और सत्य के संयोजन की बड़ी कमनीय 
कथारूढ़ि उपन्यस्त की है, जिसमें इसके संरचनात्मक सामर्थ्य की सप्राणता का प्रमाण 
प्रतिष्ठित है। (go ७६) इसी परकार, लेखक ने पंचतन्त्र के अलावा अनेक प्राकृत, संस्कृत 
और अपप्रंश-काब्यों का उपजीय प्राकृत-गरन्य 'वसुदेवहिण्डी' को भारतीय संस्कृति का 
महार्णव कहा है और उसमें लोककथा के Tal, साहस, षड्यन्त्र और युद्ध के वर्णनों के 


साथ यौनोष्मा, पावन प्रेम की उदात्तता, कथानक-रूढ़ि आदि की भावोत्तेजक अवतारणा 
आदि की भी सटीक पहचान की है। दह दहती. 
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संस्कृत-कथाग्रन्थ 'कादम्बरी' की कथामूलक स्थापत्य का बीज प्राकृत के 
'वसुदेवहिण्डी', 'कुवलयमाला” और 'समराइच्चकहा' जैसे कथाग्रन्थों में सुरक्षित माना है। 
इसी प्रकार उसने संस्कृत की ईसवी छठी शती की पशुकथाओं को ईसा-पूर्व छठी शती की 
प्राकृत की पशुकथाओं से प्रेरित-प्रभावित माना है। 
मात्र सौ-सवा सौ पृष्ठों की पुस्तिका में लेखक ने अपना दृष्टिकोण अत्यन्त स्पष्ट रूप 
से पाठकों के सामने रखा है। यदि कोई चाहे तो इस अध्ययन-क्रम को और आगे ले जा 
सकता है। इस रूप में यह तुलनात्मक भाषा और साहित्यशास्त्र के अध्ययन के लिए एक 
मार्गदर्शिका है। 


co 


श्रीरजनजी की काव्यभाषा 


g Sto मुक्तेशवरनाथ तिवारी 


वह सन्‌ साठ का दशक था, जब बिहार की उर्वर काव्य-भूमि से श्रीरंजन सूरिदेव 
हिन्दी-कविता और समालोचना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। श्रीरंजनजी इन दो काव्यरूपो में 
से समालोचना के क्षेत्र में अपेक्षाकृत ज्यादा ख्यात हुए, फिर भी उनका कवि-व्यक्तित्व ऐसा 
नहीं है कि उससे हिन्दी-जगत्‌ आन्दोलित होने से वंचित रह गया हो। स्वर्गीय नलिनविलोचन 
शर्मा और डॉ० कुमार विमल ने श्रीरंजनजी की अनेक बार भूरि-भूरि प्रशंसा उनके 
कवि-व्यक्तित्व की भी की है। कुल दो गीत-संकलन देकर श्रीरंजनजी इस काव्य को “दुआ 
सलाम' करते हैं और ज्यादा जोर से आलोचना को श्रीसम्पन्न करने का मन बनाते हैं। यह 
उनके युग की आवश्यकता थी, जिसको वे नकार नहीं सकते थे, लेकिन इसका अर्थ इतना 
और है कि काव्यश्री का अंचल जितना भरना था, भर दिया। बहुत-से कवि ज्यादा संकलन 
देने के फेर में काव्यानुभूतियों की पुनरावृत्ति भी तो करते हैं। नवीनता के नाम पर एक-दो 
छलकते बिम्ब और चटकीले रंग भरकर कृति को “नई' कर सेते हैं। श्रीरंजनजी उन 
कविर्मनीषियों में नही हैं। बस दो संकलन और ययेष्ट काव्यानुभूतिया | समय के घाव और 
बेचैनियाँ जितनी उन संकलनों में हैं, उनका विधिवत्‌ सांगोपांग आकलन नहीं हो पाया है। 
दो संकलनों पर कलम को विराम देने का अर्थ इस AART में नहीं ढूँढना चाहिए कि 
“बुरे कवि अच्छे आलोचक होते हैं। लगभग जैसा आचार्य शुक्ल, Sto नगेन्द्र और sto 
नामवर सिंह के यहाँ घटित होता है; वे पहले कवि हैं, बाद में आलोचना की तरफ मुडे, 
लगभग वही सन्दर्भ श्रीरंजनजी की दुनिया में उजागर होता है। 
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श्रीरंजनजी का नाम-मात्र लेने से उनसे सबसे बड़े प्रदेय पर ध्यान जाना स्वाभाविक है 
और श्रीरंजनजी का सबसे बड़ा प्रदेय है भाषा-चिन्तन। इशारा भाषाविज्ञान आदि विषयों 
में उनके कार्य-कलाप की ओर नहीं है, बल्कि कविता और आलोचना में भाषा की उर्वर 
भाव-भूमियों की पड़ताल और उनके अनुप्रयोग की ओर है। श्रीरंजनजी को पढ़ने का अर्थ 
है भाषा की सुष्ठुता और शील से दो-चार होना। परम्परा से बोझिल काव्यानुशासन की भाषा 
की गत्वरता, अर्थ की नई लय, प्रत्ययों का मौलिक प्रयोग, शब्द-शिल्पन की नई सूझ उनके 
समस्त काव्यरूपों की सामान्य विशेषताएँ हैं। केवल यह कहना सचाई को ठुकराना है कि 
उन्होंने केवल क्लिष्टत्व की साधना की है या दुरूहता का पौरोहित्य किया है । ` 

श्रीरंजनजी का शैक्षिक पृष्ठाधार जाने बगैर कि किस दिकू-काल के वे रचनार्थी हैं, ऐसे 
आरोपों का प्रत्युत्तर देना कठिन कार्य लगने लगेगा। आलोचना का विलष्टत्व और काव्यभाषा 
का क्लिष्टत्व अकारण नहीं है। उनकी काव्यभाषा में देसी ठेठ की पड़ताल यों बहुत कठिन 
नहीं है, बशर्त्ते देसी राग-रंग समझा जाय, ऐसी किसी पहल के पहले। ध्यातव्य यह भी है 
कि भाषा आद्यन्त एक सामाजिक वस्तु है; वैयक्तिकता से प्रभावित रुचियाँ और प्रयोग फिर 
भी किसी का “निजी” लगने लगे, यह दूसरी बात है। 

औरंजनजी भाषा की 'सामाजिकता” का ही पोषण करते हैं, शेष जो उनका 'निजत्व' 
दिखता है, उनकी शैली का 'अलवम' है | छायावादियों, प्रगतिवादियों, प्रयोगवादियों और 
नकेनवादियों ने भाषा को जहाँ लाकर छोड़ा था, बस वहीं से श्रीरंजनजी अपने गीतों की 
भाषा-यात्रा शुरू करते हैं। पूर्ववर्ती काव्यभाषा को एकबारगी झकझोरकर काव्यपन्थ का 
अनुगमन 'व्यक्तिवैचित्रयवाद' होता और जिसका समादर करने की कोई रीति हमारे आचायोँ 
ने बताई नहीं है। 


आलोचना और कविता दो ऐसी विधाएँ हैं, जिनसे शब्दों का अन्तरालम्बन अधिकतम 
है। शरीरंजनजी की आलोचना-भाषा जो पथ पकड़ती है, कविता में उसे त्याग देती है। परस्पर 
निर्भर होकर भी दोनों विधाओं की भाषागत तमीज अलग होती है। ठीक यही बात कहानी 
और कविता को लेकर नहीं कही जा सकती। इनमें परस्पर की अत्यधिक निर्भरता तो होती 
ही है; कथन-भंगी, वक्रता, प्रतीक, बिम्ब और मुहावरे एक से दूसरे में स्थानान्तरण भी करते 
हैं। कविता लिखने के साथ-साथ कहानी लिखना दुरूह एवं असहज नहीं, लेकिन कविता 
के साथ आलोचना-कर्म अवश्य अधिक श्रमसाध्य है। 


श्रीरंजनजी की काव्यभाषा इसीलिए गहरे श्रम से उपजी हुई काव्यभाषा है, और 
आलोचना-भाषा भी इस श्रम से कभी नहीं हटती। विधा-विशेष के लिए भाषा का चयन 
श्रमसाध्य होता ही है। यह कहना फिर भी कठिन है कि श्रीरंजनजी के लिए सहज कौन-सा 
भाषा-प्रवाह है। समेकित रूप से यहाँ यह मानने में कोई दुविधा नहीं कि आन्तरिक और 
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बाह्य अनुशासनात्मक, इन दो काव्यरूपों में परीक्ष्माण कवि सफल है और परीक्ष्यमाण 
आलोचक भी। 


श्रीरंजनजी ने अपने दोनों गीत-संग्रहों - 'गीत-संगम” (सन्‌ १६५५ ई०) और “बहुत 
है? (सन्‌ १६६५ ई०) में छोटी-छोटी भूमिकाएँ लिखी हैं। 'गीत-संगम” में कवि की दो-तीन 
स्पष्टोक्तियाँ सारगर्भित हैं : 
(क) मेरे इन गीतों की व्यष्टि में समष्टि स्वरित है। 


(ख) इनमें मैंने वाक्‌ और अर्थ दोनों को एक लघु भूमिका में संयुक्त करने का 
प्रयत्न किया है। 


(ग) अपने गीतों में मैंने जिस भाषा से काम लिया है, वह बहुत दूर तक मेरी 
वंशवदा है। ऐसे स्थल भी हैं, जहाँ मेरे अध्ययन ने मुझे स्वतन्त्र नहीं रहने 
दिया है, इसलिए गीतों में जहाँ भारीपन आ गया है, या कि स्वरमैत्री के 
लिए, जीभ को सहारा देकर, बुद्धि से व्यायाम कराया गया है, वहाँ 
पुस्तकीय संस्कार ने मेरे कवि को आक्रान्त कर लिया है। 


श्रीरंजनजी की काव्यभाषा में इसलिए व्यष्टि और समष्टि के अन्तर्दन्दवाली शब्दावली, 
आदिम प्रारूप और वैयक्तिक व्यंजक शैली की तलाश रोचक सामग्री जुटा सकेगी। भाषा 
जितनी दूर तक कवि की वशवर्त्ती रही है, उतनी दूर तक कवि ने बेधडक ,उसकी पूरी 
सहजता में उतरकर उसका अनुप्रयोग किया है। वशवर्त्ती या संस्कारी भाषा के साथ-साथ 
श्रीर॑जनजी ने उस भाषा को भी साधा है, जो पुस्तकीय ज्ञान से अर्जित हुई | क्लासिकी 
संस्कारों के कारण भी श्रीरंजनजी की कविताएँ और उसकी भाषा में बुद्धि-पेशलता का 
समावेश हो गया है, जैसा कि आचार्य नलिनविलोचन शर्मा का कथन है, “ये गीत होने के 
बावजूद ऐसी कविता हैं, जो बुद्धि-तत्त्व की उपेक्षा नहीं करती (भूमिका, गीत-संगम)।” 
व्यक्तिव्यंजक भाषा के नमूने देने के साथ-साथ श्रीरंजनजी समाज में अधिकतम व्यवहृत 
शब्दावली का ही अधिकतम उपयोग करते हैं, इतना कहना आवश्यक है: 

व्योम के श्यामल शयन पर गीत कुछ बिखरे हुए हैं, 

और भू पर प्रीति के कुछ नाज भी निखरे हुए हैं; 

हास में, उपहास में नित रास का सुर गा रहा हू 

पास अब कुछ आ रहा हूँ! 
; ('गीत-संगम', Yo २०) 
उपर्युक्त गीतांश में 'व्योम' और “भू” का संकेतार्थ विराट्रता और सविस्तरता करें तो 
कहना होगा कि श्रीरंजनजी ने 'भू” की शब्दावली यानी वशंगता शब्दावली के साथ-साथ 
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: 'व्योम' की शब्दावली, अर्थात्‌ पुस्तकीय शब्दावली - इन दोनों का समाहार अपनी 
काव्यभाषा में किया है। उनकी काव्यभाषा की वशंगता आकृति फिर भी क्या है? मानक 
संस्कृत की शब्दावली का चमत्कार या देसी ठाठ' का सहज उच्छल झंकार ? शब्दावली 
की प्रयोगभूमि का अध्ययन यह बताता है, यद्यपि उनकी सामान्य भाषिक प्रवृत्ति तदुभव-निष्ठता 
की ओर उन्मुख है, तथापि उनकी मूल प्रवृत्ति तत्सम-बहुलता की रही है। शब्द-गठन की 
अपार सामासिक ध्वनि जितनी संस्कृत में रहती है, उसकी अधिकतम सम्भावनाओं का 
उपयोग उनकी काव्यभाषा में हो गया है। भाषा की संयोगावस्था के कुछ नमूने यहाँ दिये 
जाते हैं, जिनमें योजक-चिहूनों से शब्द का ध्वन्यर्थ बदला गया है : 
(क) पीर है सचमुच मृदुलतम प्यार का प्रतिरूप | 

पीर, नीरव साधना है, 

पीर, मन-आराधना है; 

पीर, योगोपासना-तप (“गीत-संगम', yo ६७) 

(ख) धुंधली-थुँधली-सी स्मृतियों में 

धीमा-थीमा-सा अनुकम्पन 

उचटे-उचटे-से सपनों में 

भीगा-भीगा-सा प्रस्पन्दन (“बहुत है, yo ४६) 

सन्धि के सहारे भाषा का प्रभाव-विस्तार करती हुई उपर्युक्त काव्य-पंक्तियाँ ध्यातव्य है, 

जहाँ सन्धि भी हो और समास भी। 'योगोपासना-तप' शब्द गुच्छ ऐसा ही है। योजकों द्वारा 
लाई गई सामासिकता का निदर्शन श्रीरंजनजी बहुत अधिक कराते चलते है | *सा-से-सी” 
वाचकों के प्रयोग से भी ऐसी आवृत्तियाँ, जिसमें शब्द का दोहराव होता है; जैसे- 
'धीमा-धीमा', 'उचटा-उचटा' आदि का मार्दव गुणात्मक हो जाता है। 


T की काव्यभाषा का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य विशेषणों के प्रयोग में दृष्टिगोचर 
ता है: 


मोहक मंजुल भीड़ अकेली दर्दीले उर के गानों की ! 
P ('गीत-संगम', yo ११२) 
भीड़” के आगे भी विशेषण, पीछे भी विशेषण | भीड़ मोहक, मंजुल, और अकेली से 
विशेषीकृत की गई है। 'उर' को 'दर्दीला” विशेषण दिया गया है। काव्य में अप्रस्तुतों का 


महत्त्व असन्दिग्ध है, किन्तु विशेषणों का प्राचुर्य भी काव्य के लिए उतना ही आवश्यक है। 
अप्रस्तुत और विशेषण दोनों काव्यभाषा को सामान्य भाषा से अलग करते हैं। दोनों के 
अनुप्रयोग से कवित्व और पाठकीय अभिरुचियाँ कल्पना की उड़ान भरने लगते हैं : 


- २०६ सारस्वत पुरुष Blo श्रीरंजन सूरिदेव अमृत्तपर्व 
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स्वप्नमयी मीठी पीड़ा तुम मेरी फीकी मुस्कानों की | (वही) 
तरल सघन शीतल छाया तुम मेरे जलते अरमानों की (वही) 

श्रीड़ा” के लिए क्रम से दो विशेषण सुझाना तथा 'छाया' के लिए क्रम से तीन विशेषण 
सुझाना श्रीरंजनजी की सामान्य प्रवृत्ति है विशेषण सौकुमार्य धारण किये रहते हैं, यह लक्षित 
करना चाहिए। अप्रस्तुतों के क्षेत्र में कुछ we उपमानों के दर्शन अवश्य होते हैं, लेकिन 
विशेषणों के क्षेत्र में सुकुमारता की झड़ी लगी रहती है। एक रूखा अप्रस्तुत 'शुष्क सर' 
है जो प्रस्तुत 'हदय” के लिए व्यवहृत हुआ है : 

शुष्क सर-से इस हृदय में 
प्यार का पंकज खिला कब ? (वही, Yo १०६) 

“बहुत है” गीत-संकलन की भूमिका में श्रीरंजनजी की स्पष्टोक्ति है कि “मेरी यह कृति 
काव्य के क्षेत्र में भाषा की एक प्रयोगविधा है।” आगे वहीं पर लिखा है, “मेरे अध्ययन 
और अनुभव ने मेरे प्रत्येक गीत का साथ देने में कभी प्रमाद नहीं किया है।” भूमिका में 
जोरदार भाषा में डॉ० कुमार विमल ने श्रीरंजनजी के भाषिक प्रयोग-वैशिष्ट्य पर ही 
सर्वाधिक ध्यान दिया है। यह सहज ही ध्यातव्य है; क्योंकि कवि ने गीतों में प्रयोग करने को 
ठानी है। So विमल ने श्रीरंजनजी की उक्त काव्य के प्रयोग-वैशिष्ट्य को लक्षित कर कवि 
को 'शास्त्रदीक्षित कवि” कहा है। शास्त्रबुद्धि से संचालित होने के कारण उन्होंने कवि में 
कतिपय तुन्दिल शब्दों के प्रति मोहग्रस्तता लक्षित की है। किन्तु आगे भूरिशः प्रशंसा में लिखा 
है, “कवि की यह विशेषता है कि उसने उपसर्गा से स्फीत या तुन्दिल बने शब्दों को भी 
गीत-कला के अनुशासन में प्रीत कर दिया है। शब्द-प्रयोग की इस प्रवृत्ति के पीछे कवि के 
पाण्डित्य का भी हाथ है। वह संस्कृत-भाषा और साहित्य का परिनिष्ठित ज्ञाता है।” कविता 
जब कवि के लिए 'प्रयोग' रहती है, तब कविता के सौभाग्य के दिन रहते हैं। काव्यवस्तु 
की नवीनता और भाषा का वैशिष्ट्य दोनों अपने चरमोत्कर्ष पर तभी पहुँचते हैं, जब कविता 
कवि के लिए प्रयोग ठहरती है! व्यक्ति-वैशिष्ट्य की उदूघाटिका भाषा और वह भाषा, 
जो अध्ययन और अनुभव के आधार पर पंख मारती है, इन दोनों के फूलने-फलने के दिन 
्रयोगधर्मिता के बहाने ही आते हैं। “माषा बहता नीर' की पूरी सम्भावनाओं का उपयोग कवि 
को जहाँ एक ओर करना पड़ता है, वहीं बहुत कुछ अपना निजत्व भी उसे जड़ देना पड़ता 
है। श्रीरंजनजी ऐसी सभी सम्भावनाओं का इस्तेमाल अपनी काव्यभाषा में करते हैं। 

“बहुत है” गीत-संकलन विषयवस्तु की भी जबरदस्त उर्वर भूमि पर अवलम्बित हैं। इसमें 
अनुधूतियों का सघन वैविध्य है, जो मुक्तककार की सभी विशेषताओं का अन्तर्भाव कर 
लेती हैं। काव्यस्तु के अनुरोध पर काव्यभाषा का अपेक्षित गठन श्रीरंजनजी कर सके 
हैं, यह ध्यातव्य है। सूक्ष्म अनुभूतियों के लिए, भावों और अनुभवों के निदर्शन के लिए 
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उन्होंने भाषा की झीनी-झीनी परत उद्घाटित की है : 
उनकी बीती याद बहुत है! 
पुलकन से परिरब्य प्राण में भावाकुल संवाद बहुत है। 
चाहो की बाहों से चिपटी 
चिन्ता के चुप चंचल चुम्बन; 
चुम्बित मन के पोर-पोर में 
नवरस का बरबस परिवर्षण (“बहुत है', पृ० ४८) 
स्मृति संचारी के तदनुकूल प्रभावों की चर्चा उपर्युक्त बन्द में दिख पड़ती है। पुलकन 
के परिरम्भण से प्राणों में रस घोल देनेवाले संवादों की सृष्टि शरीर-क्रियाविज्ञान की दृष्टि 
से भी ठीक है और काव्यशास्त्र के ऐतिह्य से भी परिपुष्ट है। सूक्ष्म, उत्तेजक अनुभूति, जैसे 
चिन्ता (संचारी) का चुम्बन (चुप और चंचल), चुम्बित मन के पोर-पोर की कल्पना आदि 
के लिए कवि ने मानव-अंगों के गुण एवं महत्त्व के अनुसार भाषा का संस्पर्श किया है। 
श्रीरंजनजी की काव्यभाषा फिर भी गीति-काव्य की ही काव्यभाषा है, जिसका कुछ 
वैलक्षण्य अलग ही प्रकार का होता है। Sto सियाराम तिवारी के शब्दों में, “गीति-काव्य 
की भाषा एक समग्र स्वरूप रखती है, उसके भीतर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। 
गीति-काव्य की भाषा नाद-प्रधान होती है। गीति-काव्य की भाषा में बिम्ब का अनल्प महत्त्व 
नहीं होता। गीति-काव्य की भाषा रसात्मक होती है।” (काव्यभाषा, द्वितीय संस्करण, १६६१ 
šo, Yo १६३)। Sto तिवारी ने गीति-काव्य की काव्यभाषा के जो अभिलक्षण बताये हैं, 
वे श्रीरंजनजी की काव्यभाषा में सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। किसी एक गीत को उसकी 
समग्रता में लेने पर उसमें नाद-गुण, बिम्बों का प्राचुर्यं और रसात्मकता के दर्शन अवश्य 
होते हैं। भाषा में बिम्ब-ग्रहण कराने की पूरी क्षमता का विकास श्रीरंजनजी ने किया है। 
चित्रोपम रूप-विधान और सशक्त प्रवाहमयी शब्दावली, जिसमें अनुप्रास, काकु और 
अनुरणन की सम्भावनाएँ रहती हैं, शरीरंजनजी के काव्य-वैशिष्ट्य में दृष्टिगोचर होती है। 
शैलिकीय समानान्तरता के कारण भी नाद-गुण का सन्निवेश हुआ है। अनुभूति-प्रसंग कुछ 
ऐसे रखे गये हैं कि रस-वर्षण होता है और पाठक या श्रोता उस गीत के रसोच्छल प्रवाह 
में बह जाता है। 
नस-नस में बरबस बसती-सी 
रस-रस लहराती पुरवैया; 
थिरक डोलती लोल लहर पर 
परवश-सी प्राणों की नैया (“बहुत है', yo ४७) 


co 
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“मेघदूत : एक अनुचिन्तन' में अद्वैतवाद 


o आचार्य नलिनविलोचन शर्मा 
“मेघदूत? में एक विलक्षण अद्वैतवाद प्रतिपादित हो गया है। ठीक ही कहा गया है: 
प्रासादे सा पथि पथि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा 
सा सा सा सा, जगति सकले कोऽयमद्वैतवादः।। 
यह सर्वथा स्वाभाविक है कि इस काव्य ने सदा ही रसिकों को आकृष्ट किया है। 
दूतकाव्य की तो एक अभिनव परम्परा ही इससे आरम्भ होती है। आधुनिक काल में भी 
इसके अनेकानेक अनुवाद हुए हैं और संस्करण मुद्रित होते रहते हैं। 
श्रीरंजन BRAT द्वारा सम्पादित यह संस्करण अनेक के बीच भी उल्लेख्य सिद्ध होगा। 
सामान्य रूप में कालिदास एवं विशेष रूप से उनकी इस कृति के सम्बन्ध में अद्यावधि प्राचीन 
तथा अर्वाचीन विद्वानों ने जो कुछ लिखा है, उसे यदि एकत्र देखना हो, तो इस संस्करण 
के प्रस्तुत हो जाने के बाद यह सहज सम्भव हो जायगा। प्राचीन टीकाओं, पाश्‍चात्य विद्वानों 
के विचार तथा कवि और उसकी कृति के विषय में अपने अध्ययन-अनुसन्धान के बल 
पर श्रीरंजनजी ने मेघदूत का पार्यन्तिक संस्करण प्रस्तुत करने में सफलता पाई है, यह कहना 
कदापि अत्युक्ति नहीं है । 
इस संस्करण के पूर्वार्ध में कालिदास के समय तथा उनकी काव्य-कला एवं मेघदूतविषयक 
अनेकानेक समस्याओं पर जिस योग्यता से प्रकाश डाला गया है, वह प्रत्यक्ष है और उल्लेख 
की अपेक्षा नहीं रखती। मैं तो चाहता हूँ कि श्रीरंजनजी अपने अध्ययन और पाण्डित्य का 
परिचय देकर ही सन्तुष्ट हो जाने के बदले मेघदूत का पद्यानुवाद करके पाठकों को अपने 
कवित्व से तृप्त भी करते; किन्तु जाने क्यों, उन्होंने गद्यानुवाद ही उचित माना। यह ठीक 
है कि मेघदूत के एकाधिक हिन्दी-पद्यानुवाद हैं और दो-एक बहुत अच्छे भी हैं, किन्तु यह 
भी सच है कि अभी और भी अच्छे पद्यानुवाद की प्रतीक्षा है। बहुत सम्भव है, औरंजनजी 
भविष्य में इस दिशा में प्रयास करें; ऐसा उन्हें अवश्य करना चाहिए; क्योंकि वे सुकवि हैं 
और कठिन कार्य करने से डरना वे नहीं जानते। i : 
श्रीरंजन र्कत और हिन्दी के यशस्वी विद्वान्‌ और कवि है। इस पुस्तक 
oS और हिन्दी समृद्ध होगी, ऐसा मैं पक्षपात केः कारण नहीं 


कहता | 


[| 
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डॉ० सूरिदेव के गीतों में निराला और कीट्स के 
समानान्तर बिम्ब-विधान 


O Sto कुमार विमल 
श्रीरंजन सूरिदेव के गीतों का यह संग्रह बहुत है? कान्तात्मक गुणों से भरा हुआ है, 
अतः रसनीय और पुरअसर है। 'गीत-संगम' के कवि का वह स्वाभाविक विकास हमें इस 
नये संग्रह में मिलता है, जो कवि को पारदृश्वा सिद्ध करने में समर्थ है। इसमें कवि के मन 
का मोम पिघल गया है, किन्तु उस पिघलन में देहात्मकता की गन्ध नहीं है। पहली नजर 
में ये गीत अपने भाव-निवेदन, कथन-भंगी ओर छन्दःसंगीत के कारण छायावादी शृंखला 
के मालूम पड़ते है। देखिए, छायावादी मसृण गीति-कला को : 
नभ-गंगा . की गहराई में 
तिरती नक्षत्रों की नैया, 
छाया के पथ पर धीरे से 
डगमग पग धरती पुरवैया। (Yo २२) 
लगता है, कि कोई छायावादोत्तर कवि छायावादी प्रवृत्तियों की पुनरावृत्ति कर रहा हो । किन्तु, 
गहराई में जाने पर यह निष्कर्ष सामने आता है कि छायावादी अवलेहन के रहने पर भी 
इन गीतों की कुछ निजी विशेषताएँ हैं; क्योंकि इसमें स्वीयोक्ति (मैं, मेरा....) के बदले 
अन्योकित (उनसे, उनपर, उनका ...) से काम लिया गया है। अतः, इन गीतों को छायावादी 
पद्धति से मिलता-जुलता 'अहम्‌” का सहज सम्प्रसारण'-मात्र नहीं कहा जा सकता। केवल 
कोतहअन्दाज आलोचक ही ऐसा कहकर इन गीतों को टरका सकते हैं। 
कावि के विम्ब-विधान का प्रकर्ष उसके उदात्त Rest में मिलता हैं, जहाँ वर्ण्यं और 
आलम्बन की असीम-अमेय रूप-कल्पना अपने विराट चित्र-फलक के कारण आश्रय के 
विस्मित चित्त को पराभूत कर देती है। जैसे, पावस के नैश गगन और धरती के मिलन 
Re विराट चित्र हमें निराला और कीट्स के एतादृश बिम्बों की बरबस याद दिला 
झुका गगन, उमगी धरती कुछ 
. रवि-शशि के मीलित युग लोचन 
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पावस की पीड़ित व्रीड़ा में 
क्रीडा के उत्कीलित बन्यन 

यहाँ गगन का झुकना और धरती का उमगना मिलन की अप्रस्तुत प्रतीति को इंगित 
करता है। नायक-नायिका के रूप में जहाँ गगन और धरती हो, वहाँ 'विराट' का सहज 
अवतरण अवश्यम्भावी है। फिर, कवि की सावयव कल्पना का कमाल देखिए। रात में सूरज 
कभी नहीं रहता, मगर पावस की सघन रात में सूरज की तरह चाँद भी नहीं रहता। अतः 
कवि उत््रेक्षा करता है कि संसक्तमैथुना नायिका (धरती) पर दृष्टि पड़ जाने की नैतिक- 
धार्मिक बाधा से बचने के लिए रवि-शशि के युगलोचन मीलित हो गये है। इस तरह यहाँ 
भाव, चित्र और कल्पना की गञ्ञिन एकतानता दर्शनीय बन गई है। 
`  छन्दोविधान की दृष्टि से इन गीतों में कहीं-कहीं पर चरण-मैत्री के अन्त्यनुपरासों के 
विशुद्ध सुमिल तुकान्तों के बदले आदिमत्र अमिल या अमिल-सुमिल तुकान्तों से काम लिया . 
गया है। कवि ने हस्व स्वर-संगीत से युक्‍त नम्र अन्त्यप्रासों का भी यदा-कदा प्रयोग किया 
है, जो उसकी संगीत-चेतना की सूक्ष्म मसृणता का परिचायक है। नम्र अन्त्यानुप्रासो के प्रयोग 
से छन्द की सम-विषम गति में एकस्वरता नहीं रहती है और हस्वमात्रिक अन्तःप्रवाह के 
कारण सभी प्रासों में स्वरपात का सहज सौन्दर्य समा जाता है। 

कवि ने कुछ गीतों में पद-गुम्फन की एक विशिष्ट रीति को अपनाया है। इनमें किसी 
स्तवक के दूसरे चरण के अन्त में जो शब्द है, उसी शब्द से तीसरे चरण का आरम्भ कर 
दिया गया है। जैसे : (Re ; 
प्यासी आशा के अधरों पर 
उन्मन आकुल-सी अभिलाषा, 
अभिलाषा के TH में x 
गुजित मन की नीरव भाषा (१० १६) 

इस पदगुम्फन-रीति को हम एक प्रकार का शब्दोद्धात या शाब्दिक अनन्तरोद्भवता 
कह सकते हैं, जिसका प्रयोग कुण्डलिया और एकावली अलंकार की पद्धति में पहले हुआ 
करता था। ऐसे प्रयोग से इस संग्रह के गीतों में जो शोभा पैदा हुई है, उसे कला के साथ 
ही कलाबाजी का भी अंश कहा जा सकता है। ; 

यह संग्रह एक 'शस्त्रादीक्षित कवि' के किशोर हृदय की रचना होने के कारण सहज 


समादरणीय है। मुझे विश्वास है कि हिन्दी-साहित्य इस संग्रह को गीतों के क्षेत्र में एक 
क्रोशशिला की तरह स्वीकार करेगा। 
oo 
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दृष्टि-वैभिन्न्य 


बहुमुखी साहित्य-स्रष्टा/ डॉ० शान्ति जैन 


ऐसी बात नहीं कि डॉ० सूरिदेव का व्यक्तित्व अन्तर्मुखी हो, ऐसी बात भी नहीं कि वह 
मिलनसार न हों या व्यवहारकुशल न हों, किन्तु हाथ में लेखनी, कागज पर आँखें और साथ 
ही आगन्तुकों से बातचीत भी। एक साथ लेखन और वार्त्तालाप, समीक्षा और हास-परिहास 
तो कोई साधक ही कर सकता है। क्रोध, लोभ, अहंकार, आत्मप्रशंसा आदि से सर्वथा परे 
श्रीरंजनजी जितेन्द्रिय कहे जा सकते हैं। 

बहुमुखी साहित्य-द्रष्ट है श्रीरंजन जी। अहर्निश साहित्य-साधना में डूबे रहने के कारण ._ 
उनके अन्दर जो सरसता पनपती रही, उसने उन्हें गीतकार बनाया है -- हिन्दी और देववाणी 
संस्कृत का। प्राकृत, पालि भाषाओं पर भी उनका अच्छा अधिकार है। श्रीरंजनजी का 
गद्य-लेखन कितने शास्त्रों का निचोड़ है, नहीं कहा जा सकता। उनकी लिखी टीकाएँ 
िज्ञासुओं के लिए दर्पण हैं और उनका कथा-साहित्य कीतूहल जगानेवाली कसौटी | जहाँतक 
शोध या समीक्षा का प्रश्‍न है, वे किसी भी ग्रन्थ का अक्षरशः मनन करते हैं, उसे अन्दर 
पचाते हैं, तब उसे पाठकों के सामने शुद्ध वस्त्र से छने हुए फल के रस के समान प्रस्तुत 
करते हैं। 

उन्होंने शोध का विषय 'वसुदेवहिण्डी' को बनाया और उसपर एक विस्तृत, विशाल 
शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया । स्पष्ट है कि जैन-साहित्य या बौद्ध-दर्शन में रुचि होने के कारण 
उनका पालि एवं प्राकृत का ज्ञान ऊँचाई पर है! संस्कृत के उद्भट विद्वान्‌, हिन्दी के 
दीप-स्तम्भ श्रीरंजनजी की वाणी में साक्षात्‌ सरस्वती है। वह अन्तर्मुखी लेखक ही नहीं, 
बहिर्मुखी सफल वक्ता भी हैं। अक्षरपुरुष की संज्ञा उनके लिए सर्वथा सार्थक है। 

साधना के व्यस्त क्षणों के मध्य जब भी कोई जिज्ञासु उनके समीप अपनी किसी समस्या 
को लेकर गया, उन्होंने अपना काम रोककर उसे सहयोग किया। कभी ऐसा जाहिर नहीं 


होने दिया कि उनके पास समयाभाव है, इसलिए वह सहयोग नहीं कर सकते। यह उनकी 


से अनभिज्ञ और तटस्थ 
निरहंकार प्रकृति का प्रमाण है। अपनी विद्वत्ता के विषय में वह स्वयं 
है pe प्राप्त जिस रचना में उन्होंने कलम लगाई, वह रचना मिट्टी से सोना 


बन गई। 
वह आये अतिथियों का स्वागत मुक्त हृदय से करते हैं। छोटे और बड़े सबके लिए 
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समान आदर और स्नेह का भाव है उनके भीतर। यह उनका बड़प्पन है और उनकी 
उदारता भी। 

श्रीरंजनजी ने अनेक विधाओं में लिखा है और उनकी रचनाएँ एवं पुस्तकें प्रकाशित 
होकर समादुत होती रही हैं। सम्प्रति वह जिस हिन्दी-कोश की तैयारी में लगे हैं, उसे देखकर 
ऐसा लगता है कि वह चुने हुए शब्दों को इतनी सार्थकता देंगे कि वे शब्द साहित्य के आकाश 
में ध्रुवतारे की तरह आलोकित होंगे। 


O हिन्दी-गद्यकार/श्रीजियालाल आर्य 


गद्य-लेखन के क्षेत्र में डॉ० सूरिदेव के सारस्वत अवदानों की जितनी भी अभ्यर्थना की 
जायगी, कम होगी । इन्होंने हिन्दी-गद्य को न केवल रूढिवादी शीर्ण-परम्पराओं से विमुक्ति 
दिलाई, अपितु उसे ज्योतिर्मयी धवल पृष्ठभूमि भी प्रदान की है और अश्रान्त गति से आज 
भी कर रहे हैं। संस्मरण, यात्रावृत्त, भाषिकी, शोध-पुरातत्त्व, जैनशास्त्र आदि क्षेत्रों में इनकी 
गति विस्मयकारिणी है। जैन-वाड्मय के अप्रतिम अध्येता होने के कारण इन्होंने हिन्दी के 
गद्य-साहित्य को जैन-वाइमय की भाषिक और साहित्यिक सारवत्ता से भूरिशः सुसज्ज किया 
है। इस सन्दर्भ में इनकी दो कृतियाँ — 'प्राकृत-संस्कृत का समानान्तर अध्ययन! और 
ee : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा' अनश्वर यश का अर्जन कर 
चुकी हैं। : | 


O प्रतिभाशाली विद्वान्‌/डॉ० सुरेन्द्रप्रसाद जमुआर 

. तता प्रकाशन, पटना-६ से सन्‌ १६६५ ई० में प्रकाशित श्रीरंजन के दूसरे काव्य-संग्रह 
बहुत है” में ५६ गीत संगृहीत हैं। प्रत्येक गीत की टेक में 'बहुत है' जुड़ा है और प्रेम की 
विभिन्न स्थितियों पर आधृत हैं। अधिकांश गीतों में मिलन और वियोग के मध्य की 
कसमसाहट है, उत्पीड़न और वेदना है। इसमें श्रेष्ठ बिम्बों का प्रयोग है। डॉ० कुमार विमल 
ने 'तात्तिकी' के अन्तर्गत यह मन्तव्य दिया है — 'इसमें कवि के मन का मोम पिघल गया 
है, किन्तु उस पिघलन में देहात्मकता की are नहीं है। कवि के बिम्ब-विधान का प्रकर्ष उसके 
उदात्त बिम्बों में मिलता है, जहाँ वर्ण्य और आलम्बन की असीम-अमेय रूप-कल्पना अपने 
विराट्‌ चित्रफलक के कारण आश्रय के विस्मित चित्त को पराभूत कर देती है।' 


O तपस्वी साहित्यकार/श्रीवीरेन्द्रकुमार सिंह 


हिन्दी-संसार के सुपरिचित कथाकार, निबन्धकार तथा गीतकार के रूप में लब्धप्रतिष्ठ 
विलक्षण और प्रतिभाशाली विद्वान्‌ आचार्य डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव संस्कृत एवं हिन्दी के 
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प्रकाण्ड ज्ञाता एवं तपस्वी साहित्यकार हैं। डॉ० सूरिदेव चिरन्तन भावनाओं की सारस्वत 
साधना के सिद्ध शोधकर्त्ता हैं। ईसा के तृतीय-चतुर्थ शतक के प्राकृत कथाकार आचार्य 
संघदास गणी की प्रसिद्ध प्राकृत-कथाकृति 'वसुदेवहिण्डी' पर शोध के लिए sz पी-एचु० 
Sto की उपाधि से बिहार विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया है। बहुचर्चित शोधकृति 
“मेघदूत : एक अनुचिन्तन' इनकी साहित्यिक प्रतिभा का ज्वलन्त उदाहरण है। 


O साहित्य के शिखरपुरुष/श्रीराकेश प्रवीर 


“विद्या ददाति विनयम्‌' के सूत्रवाक्य को चरितार्थ करता है डॉ० सूरिदेव का सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व | मर्यादा, शिष्टता और शालीनता इनके व्यक्तित्व में समाहृत है। हिन्दी-साहित्य- 
जगत्‌ के शिखरपुरुषों में शुमार Sfo सूरिदेव को पाण्डित्य का अभिमान छू भी नहीं सका 
है। श्रीसूरिदेव का रचना-संसार काफी समृद्ध है। मौलिक रचनाओं में भी सर्वत्र इनकी शोध 
की सहज प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। 


( साहित्य के पथप्रदर्शक/ श्रीचक्रधर 


डॉ० सूरिदेव धर्म-अध्यात्म के आदि-अन्यो के सशक्त भाषा-टीकाकार और जैन-बैद्ध-दर्शन 
के साधिकार व्याख्याता हैं। प्रागैतिहासिक खँड़हरों में भटकने के दरम्यान हम जैसे लोगों 
के चिन्तन के मकड़जाल में गिरफ्त होने का यदि मौका आ जाय और व्यूह से बाहर निकलने 
का कोई रास्ता न सूझे, तो हमारा यह विश्वास है कि भाई श्रीरंजनजी एक अच्छे “गाइड' 
का काम दे सकते हैं। 


g गहन चिन्तक/श्रीअवधेन्द्रदेव नारायण 


“बहुत है” के गीतों में पाण्डित्य की गरिमा रहते हुए भी कोमलता-रसमयता बनी है। 
ऐसे तो संस्कृत की उर्वर पीठिका पर खड़े श्रीरंजनजी, जो गहन चिन्तक, समर्थ आलोचक 
हैं, के गीतों की भावभूमि विविध रुपों में उत्कीर्ण बिम्बों और प्रतीको के सम्यक्‌ रूपायन 
के साथ सबल अदभुत अभिव्यक्ति से सजी-सॅवरी बोलनेवाली सिद्ध होती है। कहीं भी 
उलझाव-अटकाव नहीं । “बहुत है' सन्‌ १६६५ ई० में प्रकाशित गीतों का सुरभित स्तवक 
है। इसके गीतों में लयात्मकता, नाद-सौनदर्य और सांगीतिक प्रांजलता का A समावेश 
है। प्रत्येक गीत प्रकृति से संजीवनी ग्रहण कर जीवन-स्पन्दन की चित्रमयता और 
संगीतात्मकता आदि विशेषताओं से आत्मलीन, मुग्ध, परिलक्षित होता है। इनके गीत देवत्व 


सिक्त रहने पर भी, गहराई में 
की ओर अग्रसर लगते हैं। छायावादयुगीन भावनाओं से प 
जाने पर श्रीरंजनजी के गीतकार मन का स्वतन्न व्यक्तित्व है। भाव, चित्र और कल्पना 
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की एकसूत्रता गीतकार के बिम्ब-विधायी मन को नई अभिव्यक्ति की भंगिमाएँ प्रदान करती 
है। कला की अविच्छिन्न एकता से श्रीरंजनजी का भाव-विह्वल गीत आत्मनिवेदित और 
आत्मपरक हो आता है। डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव की काव्य-चेतना साहित्यिक वादों के परिवृत्त 
को लाँधकर एक ऐसी भावधारा की सृष्टि करती है, जिसमें छायावादी कल्पना की इन्द्रधनुषी 
प्रकृति के मानवीकरण, प्यार की वंशी, पीड़ा के ओस-कण, उन्मुक्त आकाश में विचरनेवाले 
कलरव तो हैं, परन्तु स्वार्थ की वैयक्तिकता की जगह प्राण-सौन्दर्यमयी अनुभूति, सहज 
भावबोध की अनुपम धारा मिलती है। इनके गीतों में, शब्दों के सार्थक प्रसंगानुकूल संयोजन 
के साथ मसृण भावों की सूक्ष्म सौन्दर्यमयी त्रिवेणी है, जिसमें अवगाहन कर पाठक या श्रोता 
धन्य-धन्य कह उठता है और पारम्परिक दृष्टि से यही काव्य का प्रयोजन है। 


g प्रतिभा के धनी/श्रीकौशल्यानन्दन सिंह 


सरस्वती के वरद पुत्र, प्रतिमा के धनी, प्राकृत, संस्कृत तथा हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ने बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्‌ तथा बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 
अविस्मरणीय सेवा की है। इन्होंने प्राकृत और संस्कृत की अच्छाइयों को अपने हिन्दी-साहित्य 
में पिरोकर हिन्दी-अनुरागियों का अशेष कल्याण किया है। 


O प्रज्ञापुरुष डॉ० सूरिदेव/डॉ० गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
Sfo श्रीरंजन सूरिदेव प्रज्ञापुरुष हैं। वह ऐसे निश्छल, निरभिमान और निर्मल हृदय के 
हैं कि उनसे मिलनेवाला उनका हो जाता है। उनका प्राच्यभाषा और साहित्य पर तो जबरदस्त 


अधिकार है ही, साथ ही वह आधुनिक साहित्यिक गतिविधियों और वर्त्तमान लेखन से जुड़े 
रहनेवाले बहुश्रुत विद्वान्‌ हैं। | 


 युगद्रष्टा साहित्यकार/डॉ० श्रीमती कुसुमलता शर्मा 


माता सरस्वती ने अपने इस परमभक्त डॉ० सूरिदेव पर अनन्त कृपा बरसाई है तथा 
इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को अप्रतिम मौलिकता एवं सक्रियता प्रदान की है। आर्य-संस्कृति 
की गरिमा को उदात्त भावों में व्यक्त करने में इनकी जितनी प्रशंसा की जायगी, कम होगीं। 
अनास्था और अव्यवस्था के इस युग में वह निरन्तर लोक-कल्याणार्थ चिन्तन और मनन 
करते हैं तथा अपने भागवत संकल्प से जीवन-मूल्यों और आस्थाओं को स्थिर करने के 
लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। वह एक साहित्यकार या लेखक ही नहीं, अपितु युगद्रष्टा एवं 
युग-निर्माता हैं। उनका सदा यह प्रयास रहा है कि अपनी लेखनी के माध्यम से जीवन के 


उच्च आयामों से सम्बद्ध अन्तईष्टियों के प्रति आस्था विकसित करें। उनके संकल्प और 
उनके कार्या में अपूर्व सामंजस्य रहता है। 


२१८ सारस्वत पुरुष डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव अमृतपर्व 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(0 पांक्तेय साहित्यकार/श्रीविक्रमादित्यः मिश्र 


श्रीरंजनजी यदि एक ओर आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, भारतेन्दु हरिश्चन््र, श्यामसुन्दर 
दास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य शिवपूजन सहाय आदि की परम्परा के पण्डित हैं तो 
दूसरी ओर आचार्य नलिनविलोचन शर्मा, आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री, आचार्य नन्ददुलारे 
वाजपेयी, So रामविलास शर्मा आदि के अधुनातन साहित्य-समीक्षा-प्रधान पीढ़ी के शोधपरन् 
एवं कृतविद्य कलाधर्मी भी हैं। बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 'साहित्य'-जैसी त्रैमासिक 
पत्रिका के सम्पादक-द्वय आचार्य शिवपूजन सहाय तथा आचार्य नलिनविलोचन शर्मा के 
निकट सम्पर्क और सान्निध्य में रहकर इन्होंने सम्पादन-कला की जो सूक्षमेक्षिका आयत्त की 
है, उसका स्पष्ट निर्देशन, इनके सम्पादकत्व में प्रकाशित बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की 
त्रैमासिक शोध-समीक्षाप्रधान पत्रिका “परिषद्‌-पत्रिका' में हुआ है। इस पत्रिका के सम्पादन- 
वैशिष्ट्य ने इन्हें अखिलभारतीय स्तर पर प्रतिष्ठित एवं पांक्तेय कर दिया है। इस क्रम में 
यदि यह अपने इन दो पूर्वाचायों को पीछे नहीं छोड़ गये हैं तो उनके साथ कदम से कदम 
मिलाकर चलने में प्रयासशील अवश्य हैं। भाषा की पकड़ एवं विविध साहित्यिक विधाओं 
के विवेचन में इनकी गहरी पैठ और अपनी एकल विशिष्टता है, जिसकी झलक हमें इनकी 
सम्पादकीय टिप्पणियाँ तथा सम्पादन-कला में मिलती है। 

किसी की कोई भी कठिन-से-कठिन साहित्यिक समस्या हो अथवा किसी को अपनी 
किसी रचना (कविता, निबन्ध, पुस्तक आदि) का संशोधन-सम्पादन करवाना अथवा उसे 
सुधरवाना-सँवरवाना हो तो वह इनके यहाँ निधड़क विना किसी पूर्वानुबन्ध के पहुँच जाता 
है, जैसे 'सबै भूमि गोपाल की, या मैं अटक कहाँ ?” ऐसा व्यक्ति कृतमनोरथ होकर इनके 
यहाँ से जब प्रस्थित होने लगता है, तब यह अपने इस वाक्य से “गच्छतु भवान्‌ पुनरागमाय' 
के साथ उसे घर से बाहर आकर अतिशालीन भाव से विदा करते हैं। लगता है, किसी की 
ऐसी समस्या के समाधान अथवा सहायता में इन्हें अतिशय आनन्द मिलता है, दुर्लभ रस 
प्राप्त होता है, जैसे इनका समग्र जीवन ही हिन्दी-भाषा और साहित्य के लिए समर्पित हो, 
उत्सर्जित हो। 

जैसे आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, भारतेन्दु eters, आचार्य शिवपूजन सहाय, 
आचार्य नलिनविलोचन शर्मा प्रभृति आचार्यों ने अनेक लोगों को उंगली पकड़कर साहित्य 
के सन्मार्ग पर चलना सिखलाया था, वैसे ही डॉ श्रीरंजनजी ने अपने इन पूर्ववर्ती आचायो 
के इस महत्कार्य को न केवल आगे बढ़ाया है, अपितु यह इन्हें बहुत पीछे छोड़ गये हैं। 
ठोक-ठाककर तथा विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित कर किसी की सुप्त साहित्यिक प्रतिभा को 
जागरित करना और उसे साहित्य-सर्जन की ओर उन्मुख करना इनकी असाधारण एवं 
निर्लोभ आकांक्षा का ही उदाहरण है। अपने से आगे बढ़कर काम करनेवाले के भी प्रति 
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किसी प्रकार का ईर्ष्या-द्वेष नहीं करना, वरन्‌ उसके प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखना 
एवं उससे प्रसन्नता प्राप्त करना डॉ० श्रीरंजनजी में एक विदेह पुरुष का ही भावबोध 
कराता है। 

. श्रीरंजनजी एक कवि, पत्रकार, सम्पादक, भाषा-मर्मज्ञ, साहित्यकार, दार्शनिक (जैन 
दर्शन), समीक्षक, आलोचक, आदि कई विधाओं के पारगामी विशेषज्ञ हैं। वह एक खुले दिल 
के व्यक्ति हैं, जिनमें हर कोई अपना व्यक्तित्व देख, परख और आँक सकता है। इनमें कहीं 
कोई दिखावा तथा बनावटीपन नहीं, दुराव-छिपाव एवं औपचारिकता नहीं । सर्वत्र स्फटिक-सुलभ 
पारदर्शिता है, स्वच्छता और शुचिता है। इनका बाह्य एवं आभ्यन्तर एक समान YA और 
सुदर्शन है। 


अजातशत्रु रचनाकार/श्रीउमाशंकर वर्मा 


श्रीरंजनजी हृदय और मस्तिष्क के समस्त गुणों से विभूषित एक सहृदय और उदार पुरुष 
हैं। उनका भीतर-वाहर एक समान है। ऐसे सज्जन और परोपकारी व्यक्ति का कोई शत्रु 
हो भी कैसे सकता है ? श्रीरंजनजी सच्चे अर्थ में अजातशत्रु हैं - सबसे प्रेम करनेवाले, 
सबको अपनत्व देनेवाले। उनका निर्मल, निष्कलुष चिन्तन, शुभ्र-स्निग्ध आचरण और 
ज्योतिर्मय जीवन हम सबके लिए और विशेष रूप से हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक 
उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय उदाहरण है -- “महाजनो येन गतः स पन्थाः'। 


o साहित्य-लेखन के व्रती/पं० उमेशचन्द्र झा 

श्रीरंजनजी बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की पत्रिका का सम्पादन वर्षों तक पूरी निष्ठा 
एवं निर्भीकता से करते रहे। इनकी सम्पादन-प्रतिभा विलक्षण है। इनकी लेखनी में पैनी दृष्टि 
है। अनवरत रचना-प्रक्रिया से सम्पन्न श्रीरंजनजी की लेखनी नदी की स्वच्छं एवं अनन्त 
धारा जैसी चलती रहती है। पुण्यश्लोक आचार्य शिवपूजन सहाय के सात्त्विक जीवन की छाप 
इनके साहित्यिक जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ी है। भाषात्रय (संस्कृत, हिन्दी एवं प्राकृत) के 
जाने-माने दिग्गज विद्वान्‌ के रूप में यह समादृत रहे हैं। अनेक विद्वानों की पुस्तकों का 
सम्पादन और समीक्षा इनके द्वारा की गई है। इनकी काव्य-कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। 
बाल-साहित्य की अनूंठी रचनाएँ बाल-पाठकों के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। साहित्य-चर्चा 
एवं साहित्य-लेखन इनके जीवन का व्रत है धर्मोन्मुख करनेवाली विशिष्ट पत्रिका 'धर्मायण' 


का सम्पादन करने का श्रेय इन्हीं को है। साधारण विषय को असाधारण रूप से प्रस्तत करना 
इनका रचना-कौशल है। oh ‘S 
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O प्रेरणादायक पत्र के लेखक/डॉ० आनन्दीप्रसाद माथुर 


निःसन्देह, So सूरिदेवजी के जितने भी पत्र आते हैं, वे मेरे लिए बड़े ही प्रेरणादायक होते 
हैं। Sfo सूरिदेव मेरे लिए वैसे ही प्रेरणा-स्नोत हैं, जैसे आचार्य क्षेमचन्र “सुमन? थे। 


0 प्रभावक समीक्षक/डॉ० हरिहरप्रसाद गुप्त 

मेरे तीन ग्रन्थ शीघ्र ही भाषा-साहित्य-संस्थान, इलाहाबाद से प्रकाशित हुए -- 
'प्रसाद-काव्य : प्रतिभा-संरचना', 'जायसी-काव्य : प्रतिभा-संरचना” और 'कबीर-काव्य : 
प्रतिभा-संरचना'। सभी कृतियों की समीक्षा Sto सूरिदेव ने बड़े मनोयोग से करके 
“परिषदु-पत्रिका' में प्रकाशित की। विषय-वस्तु की गहराई में जानेवाले डॉ० सूरिदेव की विद्वत्ता 
से मैं प्रभावित हुआ। निकटता बढ़ी। पटना गया तो उनका स्नेहपूर्ण आतिथ्य सुलभ हुआ। 
उनकी धर्मपत्नी, उनकी HAG, सभी उसी सहज और स्निग्ध स्वभाव की। मन रम गया। 
मेरी समझ में आज भी उनकी कृतियाँ अपनी विशिष्टता से विद्वानों के लिए आकर्षण है। 


(0 समर्पित विद्वान्‌/डॉ० रमानाथ त्रिपाठी 

साहित्य के क्षेत्र में बहुतेरे घुसपैठिये या सेंधमार घुसं आये हैं। ये न साहित्य के प्रति समर्पित 
होते हैं और न किसी महान्‌ उद्देश्य के प्रति। इनका सारा प्रयास “स्व' की प्रतिष्ठा के लिए होता 
है। ये अनधिकारी व्यक्ति विना प्रतिभा या परिश्रम के ही तिकड़म भिड़ाकर मलाई उड़ाने में 
दक्ष होते हैं। दूसरी ओर वे निष्ठावान्‌ समर्पित साहित्यकार हैं, जो आत्मप्रचार से दूर रहकर 
मौन साधना करते रहते हैं। हमारे श्रीरंजनजी इसी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने जैन रामकथाओं 
का गम्भीर अध्ययन किया है। ; 

वह एक विनीत सहृदय मित्र हैं। जब भी मैंने उनसे सारस्वत सहयोग माँगा अथवा किसी 
प्रकार की जानकारी चाही, उन्होंने तत्काल उत्तर दिया। मुझे लगा कि उन्हें अभिमान छूकर 
भी नहीं गया है। उनके पत्रं से ही मैंने उनके वन्दनीय चरित्र की झलक पाई है। केवल 
एक बार चित्रकूट के अन्तरराष्ट्रीय रामायण-समारोह में कुछ मिनटों के लिए उनसे मेरा 
आमना-सामना हुआ था। ऐसे निरभिमान अधिकारी विद्वानु का सम्मान सच में सच्ची 

प्रतिमा और साधना का सम्मान है। र 
मी प्राकृत एवं जैनविद्या के प्रति डा० सूरिदेव की सच्ची निष्ठा एवं प्रतिबद्धता ने उन्हें पूरे 
प्राकृत-विश्‍व में केवल लोकप्रिय ही नहीं, प्रत्युत एक अपरिहार्य कड़ी बना दिया है। जैनविद्या 
का सारस्वत आयोजन देश के किसी भाग में हो तथां उसमें डॉ० सूरिदेव आमन्त्रित न हों, 
यह कल्पनातीत है। सरकारी पद से निवृत्ति के पश्चात्‌ डॉ० सूरिदेव की साहित्य-साधना 
निरन्तर बलवती होती गई तथा अपने प्रगाढ अध्ययन-अनुशीलन को उन्होंने ऐतिहासिकता 
प्रदान करने में कतई प्रमाद नहीं आने दिया। सच्चे साहित्यसेवी साधक कें रूप में उनकी 


लेखनी निरन्तर चलती रही। 
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शास्त्रानुशीलन, लेखन के साथ-साथ अपने ज्ञानार्जन को लोक-संग्रह का माध्यम बनाने 
की चिन्तातुर जागरूकता भी उनमें बराबर प्रदर्शित होती रही है। आप सारस्वत कार्य लेकर 
उनके पास पहुँच जायें तथा उनकी उदारता आपको सुलभ न हो पाये, अविश्वसनीय है। 
अध्ययन-अनुशीलन, लेखन-वाचनादि कार्यों में स्वयं की संलग्नता स्वाभाविक हो सकती 
है, किन्तु सारस्वत समस्याओं को लेकर ही निधड़क पहुँचे अभ्यागत विद्वज्जनो को सहज 
ध्यान निवेदित करना तथा तत्षण उनका निदान प्रस्तुत कर देना डॉ० सूरिदेव के वैदुष्यमूलक 
` अद्भुत विनयशीलता तथा सारस्वत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है । यथार्थतः भ्रमर की 
भाँति डॉ० सूरिदेव के ज्ञान-सुवास को लेकर वैदुष्य-रस से महिमा-मण्डित होनेवाले 
विद्न्मण्डलियों की सीमा नहीं है, किन्तु अपार ज्ञान-रूप मधु-भाण्डार को संजोये तथा 
परोपकार-वृत्ति से अभिभूत डॉ० सूरिदेव निस्सन्देह एक निष्काम कर्मयोगी हैं। 


(0 स्नेहवत्सल प्रेरणापुरुष/श्रीअभिजित काश्यप 
युगचेता साहित्यकार श्रीरंजनजी के सत्संग से समय का सही सदुपयोग हो पाता हे और 
सीखने का सुअवसर प्राप्त होता है । इनकी पैनी दृष्टि से सम्पादन-कार्य में कोई त्रुटि रह 
ही नहीं सकती | वाक्य-रचना में शब्दो से क्रीड़ा करने का सहज कौशल कुशल शब्दशिल्पी 
श्रीरंजनजी को प्राप्त है। साहित्यिक गोष्ठियों की संयोजन-कला के प्रखर मार्गदर्शक के रूप 
में भी इन्होंने सुख्याति आयत्त की है। यही कारण है कि विभिन्न साहित्यिक-सांस्कृतिक 
संगठन इन्हें अपना परामर्शदाता बनाने में गौरव अनुभव करते हैं। 
आचार्य श्रीरंजनजी की स्नेहवत्सल प्रेरणा का ही परिणाम है कि मेरे अन्दर साहित्यिक 
एवं सांस्कृतिक अभिरुचि जगी। मैं इनके प्रति कृतज्ञ हूँ। 
O लोकरंजन श्रीरंजन/डॉ० चन्द्रभूषण मिश्र 
इतना बड़ा विद्वान्‌ इतना सरल भी हो सकता है, इसका ज्ञान श्रीरंजनजी के सान्निध्य 
में जाकर ही हुआ। हँसते हुए सबसे मिलना और मिलते ही अपना बना लेना इनका अपना 
वैशिष्ट्य है। पर सरलता, सिद्धान्त की दृढ़ता और कर्मठता स्वावलम्बन को सरल नहीं बना 
* पाती। विद्या और बुद्धि का परिपाक तो परस्पर व्यवहार, कार्यकलाप और लोकरंजन से 
ही स्पष्ट होता है। श्रीरंजनजी इसमें पूर्णतः दक्ष हैं। विद्या-बुद्धि तो इनके संस्कार में रच-बस 
गई है। इनके पास जानेवालों को इनकी शीतलता और मुदुता का स्वयं अनुभव होता है। 


9 oe के धनी/श्रीमती ईश्वरी आर्या (शास्त्रिणीजी) 

० रामनारायण शास्त्री) की बहुविध घरेलू समस्याओं पर इतनी 
ईमानदारी से विचार-विमर्श और परामर्श, इतनी आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ 
आज के व्यावसायिक-वृत्ति के समाज में कहाँ मिलता है ? सदा-सर्वदा कुछ देना ही देना, 
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लेने की किंचित्‌ चाह नहीं। इस प्रकार बहुत निकट से डॉ० सूरिदेव को देखने और्‌ समझने 
का मुझे अवसर मिला। इनके सद्गुणों की गणना करना कठिन ही है। इन्होंने अपने इस 
मधुर अनौपचारिक स्वभाव का समाजीकरण कर लिया है और सबके साथ निरपेक्ष भाव 
से सद्व्यवहार करते हैं। ऐसी निरपेक्षता और असंगता को देखकर यही अनुमान होता है 
कि इन्होंने साहित्यिक सर्जना के साथ-साथ अपनी चित्तभूमि को भी सजाया, सँवारा और 
परिष्कृत किया है। चित्त में मलिनता उत्पन्न करनेवाले तत्त्व ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और लोभ 
हैं, जिसपर इन्होंने घोर तप से विजय पाई है। तभी तो बिना किसी प्रतिदान की आशा किये 
यह सब कार्य बड़ी तत्परता और तल्लीनता से करते हैं। जो भी इनसे सत्संग करता है, 
हर्षित और सन्तुष्ट होकर लौटता है। छोटी-छोटी बातों के लिए बड़ी सहजता से कृतज्ञता 
व्यक्त करने की कला यह खूब जानते हैं। बड़े मनोयोग से कार्यरत रहने पर भी आगन्तुको 
का बड़े ही उल्लास के साथ हँसती-विहँसती मुद्रा में स्वागत करते हैं और अपने 
अनुभव-चिन्तन की सरस गाथा से आप्यायित करते हैं। 

` आश्चर्य होता है, ऐसे उच्च मानवीय गुणों से मण्डित व्यक्ति इतना निरभिमान कैसे है ? 
प्राकृत, पालि, संस्कृत, हिन्दी-साहित्य आदि विभिन्न विषयों के यह आचार्य हैं। इनकी 
लेखन-कला का चमत्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में देखने को मिलता है। एक सफल 
बाल-कथाकार होकर भी यह साहित्य-सम्पादन-कला और समालोचना में दक्ष हैं। संस्कृत-भाषा 
और भारतीय संस्कृति में इनकी विशेष रुचि है। संस्कृत के, पाणिनीय कसौटी पर कसे शब्दों 
से हिन्दी-साहित्य को अलंकृत करने में अति कुशल हैं। यह कवि, मनीषी, विद्वान्‌, चिन्तक 
और साधक - एक साथ ही हैं। जब भी मैं इनके यहाँ गई, इनकी लेखनी को अविराम रूप 
से गतिशील, क्रियाशील ही पाया। 


o महान्‌ भाषाशास्त्री/श्रीनरेन्द्रकिशोर मिश्र 

स्वनामधन्य साहित्यकार Sto श्रीरंजन सूरिदेव ने हिन्दी-वाङ्मय को जो स्वर्ण-शिखर 
प्रदान किया है, वह स्पृहणीय है। वस्तुतः, श्रीरंजनजी बहु-आयामी प्रतिभा तथा विराट 
व्यक्तित्व के महान्‌ भाषाशास्त्र हैं। प्रेम, संयम, सहनशीलता तथा आत्मानुशासन इनके 
सहज-सुलभ गुण हैं। यह बड़े ही मृदुभाषी एवं स्पष्टवक्ता हैं। श्रीरंजनजी संस्कृत, हिन्दी 
तथा प्राकृत-भाषा के प्रकाण्ड ज्ञाता हैं। इनकी विदत से प्रभावित होकर नलिनविलोचन 
शर्मा तथा शिवपूजन सहाय सरीखे साहित्यकार इन्हें बेहद मानते थे। यह स्वाभिमानी है, 
अपने स्वाभिमान का सौदा करना नहीं जानते हैं। श्रीरंजनजी अपनी विद्वत्ता और अध्ययन 
` के लिए जितने प्रतिष्ठित हैं, उससे अधिक अपनी. रचनाधर्मिता के लिए। इन्होंने अपने 

अथक परिश्रम एवं लगातार साधना के दारा सहित्य और संस्कृति के विभिनन क्षेत्रों में 


प्रतिष्ठा प्राप्त की है। - A 
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श्रीरंजनजी की मुस्कराती छवि सामने बैठे व्यक्ति को अपने में समाहित कर लेती है। 
उनकी सम्पादन-कला का ही कमाल है कि सामान्य लेख भी विशिष्ट बन जाता है। आदित्य 
` के समान तेजस्वी मुखमण्डल से प्रस्फुटित आभावाले साहित्यकार शीरंजनजी को जब किसी 
साहित्यिक गोष्ठी में लोग देखते हैं, तब आश्चर्यपूरित नेत्रां से देखते रह जाते हैं तथा यह 
भूल जाते हैं कि यहाँ वे और साहित्यकारों का वक्तव्य सुनने आये हैं। सभी श्रीरंजनजी 
की अमृतवाणी सुनने के लिए उतावले हो जाते हैं और उनकी अमृतवाणी को सुनकर 
भावविभोर हो जाते हैं ! 


o कुशल प्राध्यापक/श्रीमती अलका शर्मा 

बाल-बोधकथाओं के सिद्धहस्त लेखक के साथ डॉ० सूरिदेवजी ने साहित्य के सम्पादन, 
लेखन, कविता, आलोचना के क्षेत्र में भी कौशल प्राप्त किया है। एक कुशल प्राध्यापक के रूप 
में भी इनकी प्रतिभा विलक्षण है। कठिन विषयों को भी बड़ी सहजता और सरलता से विनोदपूर्ण 
ढंग से जिज्ञासुओं को समझते हैं। 

संस्कृत के सुन्दर-सुन्दर शब्दों द्वारा हिन्दी-भाषा को मॉज-मॉजकर परिष्कृत और अलंकृत 
करना इन्हें खूब आता है। इनकी भाषा की अपनी एक अलग पहचान है। पाठक को पढ़ते 
ही आभास हो जाता है कि यह भाषा आचार्य श्रीरंजन सूरिदेवजी की है। 

प्राचीन ऋषियों की भाति अपने शिष्यों की रुचि-अरुचि का ध्यान कर विषयों का चयन 
करना, MAME देना, उन्हें प्रेरित करना आदि सारस्वत कार्य यह बड़ी सहृदयता से सम्पन्न 
करते हैं। 


प्राकृत शोध-संस्थान, वैशाली में इन्होंने प्राकृत के व्याख्याता का कार्य भी किया है, 
संस्कृत-भाषा के शिक्षण के साथ कितने छात्रों को शोध-कार्य के लिए प्रेरणा और निर्देशन देकर 
उनके जीवन को चमका दिया है। एक विशाल शिष्य-मण्डली इनकी सदा ही ऋणी रहेगी। 
विशिष्ट शोध-विद्वान्‌/डॉ० रामप्रकाश पोद्दार 

बाह्य परीक्षक ने और अन्यो ने भी श्रीरंजनजी की और 'वसुदेवहिष्डी” (प्राकृत-बृहत्कथा) 
से सन्दर्भित इनके शोध-प्रबन्ध की खुली प्रशंसा की। परीक्षक डॉ० बी० Ho खडबडी 
(धारवाड) ने तो यहाँतक कहा कि लगभग दो घप्टों की मौखिक परीक्षा उन्होंने औपचारिकतावश 
की। वह तो प्रबन्ध को पढ़कर ही समझ गये थे कि यह किसी विशिष्ट विद्वान्‌ का 
कार्यही] 
O विराद्‌ सारस्वत व्यक्तित्व/पं० सदानन्द झा 


आचार्य श्रीरंजनजी संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी - इन तीनों भाषाओं और उनके 
साहित्य के उद्भट Mary हैं, जिसकी छाप इनकी सभी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई पड़ती 
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है, चाहे वह कविता Char कहानी) निवन्ध होया WASH हिन्दीम्साहित्कमेन्सत्ादळ 
रूप में:तोः इनका5विशिष्टी थाना हैःहीः विनयशीलंताः्की ग्रहन्सांक्षीत्‌ ग्रतिमूर्तितहैं । 

77आघार्यशश्रीरंजनजीःअनातशङ्गुह?वह्क किसी sar अभिष्टार्करता Au, अचिर्ष्ठ'सोचतेः 

hoa के MwA छोटे-बंडे लेखका'कांवे;-पंत्रकार्हःगप्रकार्शकरा तथा अन्य 

साहित्यिक जिज्ञासु-वर्ग के सुदस्य रहते विना म 

से मिलना और आ wa alia BA र स्वभाव है. FP ù 

गहा अ कर तपा उन AA 

जीवन के हर कष मे सदा अग्रणी रहे अद्वितीय रहे > चाहे बह शैक्षणिक योग्यता का सैम 
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हो या साहित्यिक प्राप्त करने का; रचना-क्षेत्र में, चाहे वरह कविता 
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या गद्य का; आलोचना का क्षेत्र हो या शोध-साहित्य का; सम्पादन का क्षेत्र हो या भाषा 
का! eeepc Frere, ce! आंकांशवाणी-दूंरदर्शन-वार्तता आदिं | बॉल-साहित्य 
का; सर्वत्र इन्होंने अपी प्रखर प्रतिभा और अंगाध पष्डित्य की विशिष्ट छाप छोड़ी है 
आंचार्यजी के विराट साहित्यिक व्यक्तित्व काः इनकी 'सारस्थत उपलब्धियों? का, अमर 
कृतियों के विपुल भाण्डार का, इनके अध्यंयन-मंनन-चिंन्तन का! इनके कर्मयोगी रूप का, 
विनंयशीलेता' की साक्षात भ्रतिमूर्ति को, धमे-अध्योत्म- सम्बन्धी नथा के सशक्त भाषा-रीकाकाए 
भारी-भरकम खण्डों में ही सम्भव है। और, यह गुरुतर कार्य मेरे-जैसे किनारे बैठे लहर 
गिननेवाले से नहीं, बल्कि प्रार्कृत-संस्कृत पालि-हिन्दी के भाषास्साहित्य के समम गोता 
लंगानेवाले अनुभंवी'गोंताखोर से ही सम्भव Cl काश: जिस तरह आचार्य शिवपूजन सहाय 
और साहित्य-मनीषी आंचार्य/ नलिनविलोचेन शर्मा को 'श्रीरजन' सूरिदेव मिल गये थे। उसी 
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g सारस्वत साधक सूरिदेव/आचार्य गोस्वामी मधुकरलाल 

आचार्यप्रवर श्रीरंजन सूरिदेव की सारस्वत साधना के पुष्पित-पल्लवित स्वरूप की बेल 
ऊपर से ऊपर अनन्त-अगोचर तक जाती है। इनकी विद्वत्ता के साथ अखण्ड का तात्पर्य 
इसी से है। लोग जिसे आगे-पीछे गाते ही रहें, वही अखण्ड है और वही अनन्त। 


g भाषाशास्त्री डॉ० सूरिदेव/डॉ० सतीशराज पुष्करणा 

So औरंजन सूरिदेवजी कवि, कथाकार, सम्पादक, वक्ता, गद्यकार और आलोचक 
=) शब्दकोश-निर्माता से बढ़कर एक अध्येता एवं भाषाशास्त्र हैं। इन्होंने संस्कृत, हिन्दी, 
प्राकृत, पालि आदि कई भाषाओं का गूढ़ अध्ययन किया है। यह भारतीय संस्कृति एवं परम्परा 
के प्रति निष्ठा रखते हुए प्रगतिशील हैं। यह समय के साथ चलने में विश्वास रखते हैं, किन्तु 
संस्कृति या परम्परा को दाँव पर लगाकर नहीं । यह विनम्र हैं, किन्तु चापलूस नहीं | 


डॉ० सूरिदेव अपने स्वाभिमान के खिलाफ कोई समझौता नहीं करते। झूठी प्रशंसा में 
इनका कतई विश्वास नहीं है। झूठी प्रशंसा को यह विकास का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। 
वेवाकीपन इनकी बड़ी विशेषता है। यही कारण है कि यह भीड़ के व्यक्ति कभी नहीं बने, 
बल्कि इन्होंने अपना स्वतन्त्र विकास किया है, अपनी अलग पहचान बनाई है। आज लोग 
इनको एक विद्वान्‌ के रूप में जानते, मानते एवं पहचानते हैं और उसी रूप में इनका आदर 
Ud अभिनन्दन करते हैं। 


शब्द-ब्रह्म के उपासक/श्रीउमापति पाण्डेय 

Slo सूरिदेवजी संस्कृत में विश्वविश्ुत विद्वान्‌ महामहोपाध्याय Ya रामावतार शर्मा की परम्परा 
की एक कड़ी हैं। एक साथ कई विषयों के आचार्य हैं- साहित्याचार्य, जैनदर्शनाचार्य, पाल्याचार्य, 
पुराणाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, व्याकरणतीर्थ । वह अपने विषयों के प्रमाण हैं और निर्णायक भूमिका 
निभाते हैं। उनकी समान मर्मज्ञता है - संस्कृत, हिन्दी, प्राकृत, पालि-भाषाओं में । स्वर्णपदक के 
साथ दो विषयों में एमू० ए०।एक साथ कई विधाओं में लेखन और सभी में अपना प्रतिमान 


स्थापित कर लेना ये सारी उत्कृष्ट विशिष्टता एक साथ विस्मयाकुल बना देती हैं और वह 
पुरुषेन्द कुतूहल का विषय बन जाते है | 


शब्द-ज्ञान उनका असीम है। शब्द-ब्रह्म की उपासना तो उन्होंने प्रथमा में प्रवेश के समय से 
ही आरम्भ कर दी थी और अब तो वह उसकी अनन्यता की समस्त सीढ़ियाँ पार कर उस ऊँचाई 
तक चले गये हैं कि जहाँतक पहुँचने में बड़े-बड़े शब्द-साघको के पैरों में फफोले निकल/आयेंगे 
और उन्हें बीच से ही लोट आना पडेगा | वह समस्त हिन्दी-जगत्‌ के लिए एक चमत्कार हैं। 


gia पाण्डित्य के विशाल शिलाखण्डों के वक्षःस्थल से जो स्वतः वह 
वा व लव काव्यधारा स्वतः फूट निकली, व 
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वे अमृत-कलश हैं - 'गीत-संगम एवं “बहुत है'। इसमें उच्छवास है, संवेग है, विदग्धता 
है, विरहाग्नि की लपट है, मिलन की आतुरता है, काव्य-सौष्ठव है, मानव एवं प्रकृति के बीच 
का साम्य है, रसराज की मादक रसमयता है, ध्वनिपरक अभिव्यंजना है, आत्मविभोर कर देनेवाली 
गेयता है, ताल-मात्रा-लय का सामंजस्य है, स्फुरण है, लालित्य है, स्वरों में सिहरन पैदा कर 
देनेवाला कम्पन है, संवेदनशील आवेग है, सान्त्वना का स्वर है, कोमल भावों का कलात्मक 
सम््रेषण है, उक्ति-वैचित्र्य है, श्रुति-माधुर्य है, अनुभूति की गहराई है, शृंगारिक वैभव है, परिष्कृत 
सौन्दर्य-चेतना है, रूप-योजना है, मसृणता है, रमणीयता है। 

कविता में हृदय बोलता है और उसका प्रवाह ऐसा विलक्षण है कि समस्त आन्तरिकता एवं 
सूक्ष्म अवयवों को बहाता चला जाता È “बहुत है! की टेक पर लाने के लिए कवि को कोई 
बौद्धिक प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि बिना कुछ कहे ही काव्य-पंक्तियाँ मचल-मचलकर 'बहुत 
है - बहुत है” की रट लगाने लगती हैं। 

डॉ० सूरिदेवजी हिन्दी के चूडान्त आलोचक हैं। उनकी आलोचना में नीर-क्षीर परखने की 
अदुभुत क्षमता है। परिपक्व बुद्धि-कौशल है। सूक्ष्मदर्शी प्रज्ञा-चश्ु हैं। औदार्य-भावना के स्वर 
हैं। तटस्थता है। वह छिद्रान्वेषण नहीं करते, नुटियों का मखौल नहीं उड़ाते। ऐसा करना संकीर्ण 
मनोवृत्ति का द्योतक मानते हैं। वह नये लेखकों को उपेक्षित दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि उन्हे 
आदर देते हैं, स्नेह देते हैं और निरन्तर गतिशील बने रहने के लिए उत्साहित करते हैं। 


लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार/श्रीअरुणकुमार भगत 

हिन्दी-जगत्‌ के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव विगत पाँच-छह दशकों 
से साहित्य-साधना में लीन हँ विलक्षण प्रतिभा के धनी सूरिदेवजी ने वर्चमान शताब्दी के चौथे 
दशक में ही आचार्य शिवपूजन सहाय एवं आचार्य नलिनविलोचन शर्म जैसे मूर्थत्य मनीषियों की 
दृष्टि में अपना 'युवा सुकवि' के रूप में स्थान बना लिया था। सन्‌ १६५२ ई० से १६५६ $o तक 
विहार-हिन्वी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा आचार्य्य शिवजी एवं नलिनजी के सम्पादक में प्रकाशित 
प्रमुख शोध-त्रैमासिक 'साहित्य' के सहकारी सम्पादक के रूप में इन्होंने अपनी दक्षता एवं 
कार्यकुशलता का परिचय दिया। इस दौरान इनकी पेनी अभिव्यक्तियों और पाण्डित्य से प्रभावित 
होकर नलिनजी ने अपनी महत्कृति 'साहित्य का इतिहास-दर्शन' की भूमिका में सूरिदेवणी का 
नामोल्लेख करते हुए इन्हें विद्यावृद्ध' शब्द से विशेषित किया है। 

आचार्य शिवजी इस युवक का परिचय 'साहित्य' के सुयोग्य सहकारी सम्पादक के रूप में 
हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्यकारों से कराया करते थे। उन्होंने शरीरंजनजी के सम्बन्ध में लिखा है कि 
“श्रीरंजन सूरिदेव मुदुल-मनोहर-मानस के लेखक और कवि हैं, साथ ही संस्कृत, पालि, प्राकृत, 
हिन्दी आदि साहित्यिक भाषाओं के मर्मज्ञ भी हैं।” बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सेवाकाल 
में उक्त दोनों आचायों के अन्तेवासी होने का सौभाग्य इस प्रतिभा-सम्पन्न युवा रचनाकार को 
मिला और उनके ही श्रीचरणों में बैठकर सम्पादन-कला की शिक्षा इसने प्राप्त की। 
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g अप्रतिम सम्पादक/प्रो० श्यामानन्दलाल दास 
समसामयिक काल में सम्पादन-कला में तो श्रीरंजनजी को अप्रतिम ही माना जायगा। 
महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा, आचार्य रामदहिन मिश्र, आचार्य नलिनविलोचन शर्मा, 
आचार्य देवेन््रनाथ शर्मा प्रभृति विद्वानों की कतिपय विशिष्ट संस्कृत-हिन्दी कृतियो का सम्पादन 
करके इन्होंने दुर्लभ पैनी दृष्टि का परिचय दिया है। इनकी सम्पादन-कला की बात अधूरी रह 
जायगी, यदि इनके द्वारा सम्पादित पत्रिकाओं की चर्चा न की जाय। इन्होंने 'ब्रहमज्योति' 
(वाराणसी) और 'धर्मायण' (पटना) जैसी धार्मिक पत्रिकाओं का ही कुशल सम्पादन नहीं किया 
है, बल्कि विशुद्ध साहित्यिक शोध-त्रैमासिक “साहित्य (बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन) और 
“परिषद्‌-पत्रिका' (बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌) का भी सम्पादन किया है। ये दोनों पत्रिकाएँ 
हिन्दी-जगतू की स्तरीय साहित्यिक पत्रिकाओं के रूप में चूडान्त प्रसिद्धि पा चुकी हैं। 
“साहित्य के सहकारी सम्पादक के रूप में इन्होंने अनेक विशेषांकों का भी सम्पादन किया। 
“परिषदु-पत्रिका' से तो उनकी अभिन्नता रही। छब्बीस वर्षों तक इसका सफल सम्पादन करके 
इन्होंने सम्पादन-कला का कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे साहित्यिक शोध-पत्रिकाओं को 
सतत प्रकाश मिलता रहेगा। क्या लेख-चयन, क्या सम्पादकीय, क्या भाषा-सामर्थ्य - सारी 
दृष्टियों से “परिषद्‌-पत्रिका' के अंक संग्रहणीय है | 
O RRE सम्पादनःप्रतिभा के धनी/कुमारी राधा 
केवल शोध, बल्कि बालोपयोगी साहित्य-लेखन में भी इनकी लेखनी पीछे न रही। 
“सगे और nk ae उल्लेखनीय काव्यकृतियाँ हैं। कहानी, एकांकी, ललित 
| न किया Sioa सरिता 
शायरी और बिहार” नामक पुस्तक का आचार्य 
सस्कृत, val के ग्रन्थों के 
भी जारी है। इनको विशिष्ट समपादन प्रतिभा 


की डॉप्मश्रीरेजनःसूरिवेवेप्साहित्पे क्रेःप्रतिष्ठित हस्ताक्षर है इनके: नाम से एक रऐसे 
प्रतिभा-प्रसून eT Src है जिसकी कला: चेतता- की सुरभि) साहित्पां 

विदियःपंखडियोंको- aha ree करती Bearer Hevea 
संम्फनःसीम्य-सहलनरीरंजनजीःसाहितयम्मन्दिर के एक ऐसेःसाधकहि|जिन्होनेःलेंखनःऔर 
प्रणयन THT Pea ay: मेंगसम्रानःसिद्धि अधिगेत॑ epee] 76 पी 
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O हिन्दी-वाङ्मय के अद्वितीय संज्ञान-शिखर/श्रीमार्कण्डेय प्रवासी 
पण्डित आचार्य सूरिदेव जैनदर्शन के निर्विकल्प आचार्य होकर भी हिन्दी-वाड्मय के 
अद्वितीय बिहारी संज्ञान-शिखर हैं। शालीनता हो या सहिष्णुता, पाण्डित्य हो या सम्पादकत्व, 
व्याकरण हो या कोश, न्याय हो या मीमांसा, धर्मशास्त्र हो या वेद-वेदान्त, श्रीरंजनजी एक 
साथ सभी क्षेत्रों में पूर्णत्व को स्वयं में प्रतीकित करने की साधना में आजतक तल्लीन हैं। 


O भारतीय वाङ्मय के पांक्तेय पुरुष/डॉ० हरिवंश 'तरुण' 

डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव का स्मरण करते ही एक तपःपूत ऋषि का दिव्य वलय-आवेष्टित 
चित्र मानस-पटल पर सहज ही उभर आता है। सतत अध्ययनशील Slo सूरिदेव के व्यक्तित्व 
में समर्पित साहित्य-साधना, अखण्ड रचनाघर्मिता तथा अगाध भाषा-पाण्डित्य के पावन सांस्कृतिक 
संगम के दर्शन होते हैं। शील और संवेदना के तो वे साक्षातू प्रतिमूर्ति ही हैं। वस्तुतः उनके 
तपःपूत व्यक्तित्व में जीवन्त अस्मिता और कोमल-सुकुमार संवेदना एक साथ साकार हो 
उठी है। Sto श्रीरंजन सूरिदेव भारतीय वाड्मय के पांक्तेय पुरुष हैं, जिनकी अक्षर-साधना 
ने साहित्य एवं संस्कृति को निश्चित रूप से समृद्धि प्रदान की है। साहित्य के तो वह हिमालय 
हैं ही, जिनसे साहित्य की विभिन्न विधाओं की सरिताएँ अजस प्रवाह पा रही हैं। वस्तुतः, 
डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव भाषा एवं साहित्य से एकात्म हो गये हैं 


( सफल शब्दशिल्पी/श्रीअमरजीत सिंह 'अकेला' 

मीन साहित्य-सर्जकों में आचार्य (sto) श्रीरंजन सूरिदेवजी घुरिकीर्तनीय हैं। हिन्दी के 
अतिरिक्त आचार्यश्री ने संस्कृत, पालि और प्राकृत-साहित्य को भी अपनी महार्घ रचनाओं 
से हिमालय के शिखर जैसी उत्तुंगता प्रदान की है। आचार्यश्री ने हिन्दी की कई विधाओं 
में लिखा है। वह 'गीत-संगम' और 'बहुत है” जैसी कान्तात्मक गुणों से परिपूर्ण अनुपम 
काग्मकृतियों के सर्जक ही नहीं, बल्कि एक कुशल गथकार, बालमन के अधीती साहित्यकार, 
समर्थ सम्पादक, Nate भाषावैज्ञानिक और सफल शब्दशिल्पी भी हैं। उनके लेखन की 
अपनी विशिष्ट शैली है -- पाणिनीय शब्दों का सटीक उपयोग, अलंकृत शब्दों का 
हृदयावर्जक व्यवहार, अभिनव बिम्बों का समायोजन इनकी विशिष्ट शैली की अपनी पहचान 
है। इनकी भाषा-शीली साहित्य-जिज्ञासु तरुणों का मार्गदर्शन तो करती ही है, इनसे 
व्यक्तिगत रूप से मिलने पर शंकाओं के समाधान की इनकी तत्परता, भावी पीढ़ी es 
साहित्यिक प्रौढ़ता प्राप्त करने की जिस भूमिका का निर्माण करती है, वह इन्हें साहित्य- 


के साथ ही 'साहित्यकार-सर्जक' भी सिद्ध करती है। 
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g डॉ० सूरिदेव at काव्यभाषा/डॉ० भोलाप्रसाद सिंह 'तोमर' 
आधुनिक काल के अन्य कवियों द्वारा रचित गीतों की भाषा की भाँति ही श्रीरंजन सूरिदेव 
के गीतों में तत्सम शब्दों की प्रधानता है। उच्चस्तरीय संस्कृतनिष्ठ शब्दों का सुपाच्य प्रयोग 
हुआ है और गीतों की समगति में भाषा कहीं भी बाधक नहीं दीख पडती । “बहुत है” काव्य-पुस्तक 
में प्रयुक्त तत्सम-शब्दों की बानगी इस प्रकार है - उन्मन, निर्जन, अभिसार, खग, स्नात, 
“पावस, उर्मिल, Tae, आर्च, तप्त, स्वेदिल, रजनी, ज्योत्स्ना, पाषाणी, उत्पल, कुन्तल, घन, 
तृप्ति, दीप्ति, प्राची आदि । तद्भव के कतिपय अच्छे प्रयोग हैं। जैसे - अनचाही, उछाह, 
` सौगात आदि। कवि गीत लिखते समय उर्दू से भी परहेज नहीं कर पाये हैं। कतिपय शब्द 
हैं - मदहोश, शबनम, राज, नाज, अफसोस आदि। कतिपय आंचलिक एवं देशज शब्दों 
का भी प्रयोग कवि ने चर्चित पुस्तक में किया है। वैसे शब्द हैं - लहालोट, सुगबुग, भिनसार, 
लचती, टह-टह आदि। 


g श्रेय और प्रेय के आख्याता संस्कृतमनीषी/डॉ० इन्दरराज बैद 

“अक्षर-भारती' का अध्ययन वस्तुतः नन्दनवन के परिश्रमण का सारस्वत आनन्द प्रदान 
करता है। ललित निबन्यो की लताएँ और कमनीय कविता की कलियाँ मन को मुग्ध कर देती 
हैं। Slo सूरिदेवजी के गहन अध्ययन और चिन्तन की छाप उनके निबन्धों में दृष्टिगोचर होती 
है तो उनकी भावग्रवणता और रागात्मकता का प्रस्फुटन उनकी कविताओं में झलकता है। इस 
कृति की विलक्षणता इस बात में है कि यह संस्कृत-पण्डितों और संस्कृतानुरागी सामान्य 
पाठकों, सबके लिए पठनीय और ग्राह्म है। 

Sto श्रीरंजन सूरिदेवजी ने अपने निबन्धों को वैदिक, जैन, बौद्ध और नीति-साहित्य के 
अनमोल सूक्ति-रलों से अलंकृत किया है। साहित्य के उत्कृष्ट सुभाषितों को उद्धृत करके 
उन्होंने विचारों को प्रामाणिकता प्रदान की है। पराकृत-साहित्य के अधिकारी विद्वन्‌ होने के 
कारण वह जैन एवं बौद्ध धर्मो के सिद्धान्तों और चरित्रों से भली भाँति अवगत हैं। 
समसामयिक विषयों के अन्तर्गत पंचायत-व्यवस्था, विकलांग-वर्ष, बीससूत्री कार्यक्रम और 
भारत के अन्तरिक्ष-अनुसन्यान पर प्रकाश डाला गया है। भाषा सरल, सुन्दर और स्पष्ट है। 
साहित्यानुचिन्तन की भाषा गरिमापूर्ण, अर्थ-गाम्भीर्य से युक्‍त है, तो अन्यान्य विषयों की सरल 
एवं ग्राह्म। कहीं-कहीं काव्यानन्द प्रदान करती हुई भाषा की रचना देखते ही बनती है । पहली 
BE कविताएँ ऋतु-वर्णन का पारम्परिक बिम्ब प्रस्तुत करती हैं, तथापि इनकी नवीन 
उद्भावनाएँ भी oe का चित्त आकृष्ट करती हैं। 

यह संस्कृतविदो और संस्कृतप्रेमियो द्वार समान रूप से समादृत होनेवाली सारस्वत सु-कृति 
है। वास्तव में साहित्यमनीषी Sfo श्रीरंजन सूरिदेव ने 'अक्षर-भारती” के माध्यम से ja का 
सन्धान और प्रेय का आख्यान तो किया ही है, श्रेय का अनुदान भी दिया है। 

aa 
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पूर्णकाम 


O डॉ० मतिकान्त मधुव्रत 
१. 
धौनी आरण्यक ग्राम धन्य, 
अपनी माया में चिर अनन्य; 
हरिताभ द्रुमलता गुल्म वन्य शोभाधर, 
देवाधिदेव शिव gA 
अवढरदानी, प्रिय अविनश्वर; 
गिरिजा-समेत बम-वम, हर-हर डमरूधर 


२. 
रवि-पूजक कुल, ब्राह्मण मगे, 
महिमाचल ज्यों नन्दित नगेद्र; 

सारस्वत सुषमा के सुरेन्द्र अति भास्वर 
विद्या-रक्षण-हित आत्तदण्ड, 
विनयान्वित सस्मित गतघमण्ड; 

अज्ञान-तिमिर-ध्वंसक प्रचण्ड शर खरतर। 


३. 
शिव की लीला-जलनिधि अपार, 
भरती असार में नित्य सार; 
खोला हर ने निज दृष्टि-द्वार आभाकर 
अवतीर्णं हुआ तब विभापुंज 
थर-थर कॉपी नीलिमा-झुज; 
मधुमत्त भ्रमर का मृदुल गुंजन मधुतर। 
४. 
वह विभा-पुंज बन देवदूत, 
आया वाणी-वर्चस्व-पूत 
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अपनी माटी का वह सपूत श्रीरंजन 
गीर्वाण-गिरा के सूरिदेव 
पर कृपाशील नित महादेव 
करता आया ईशान-सेव, बुध-रंजन। 


५. 
शिव-पूजन की महिमा अनन्त 
पाया किसने है आदि-अन्त ? 
पी गरल, मनुज का हुआ सन्त जीवन में ! 
दिखलाया पथ लेकर मशाल, 
Ret के भागे सभी व्याल, 
सुखकर शालों कें अन्तराल वन-वन में ! 


६. 
जागी-जागी कामना प्रबल, 
उद्दाम सरित कल-कल, छल-छल; 

रूपायित होती रही सबल सर्जन में 
जी-भर करता है रसास्वाद 
आता न कभी मन में प्रमाद; 

सुन शंखनाद, भागा विषाद निर्जन में। 


७. 
मधुप्रिया, “बहुत है'...प्रीति-गीत, 
गूंथता सुमन, रहता अभीत; 
नापता सृजन के पथ अभीत निज जग में ! 
देखा तूने है मिहिर-द्वार, 
ज्योतिःप्रपात ज्यों धुआँधार,; 
पीता है शारद सुधा-सार निज मग में ! 


पट. 
शद्दार्थ-ब्र्म का पा प्रबोध, 
हिन्दी-भाषा का किया शोध; 
खीझा न कभी, कब किया क्रोध बान्धव पर 
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पसरी दिशि-दिशि बन मधुर गन्ध; 
चढ़कर भागा अज्ञान-अन्ध : सैन्धव पर | 


६. 
हे कवि, आलोचक, महाप्राण, 
पाया यह जग तुझको न जान; 
हैमोपल बहता शीर्ष तान धारा में ! 
कितनी अनगिन छवियाँ अधीर, 
व्याकुल पाने को सिन्धु-तीर, 
कबतक सिसकेगी अबुझ पीर कारा में ? 


१०. 
तू बने कवीश्वर, पूर्णकाम, 
wy में न कभी पाये विराम; 
अमिताभ तेज का बने धाम ज्योतिर्घर ! 
बरसे शैवी भावना विमल, 
यश हो दिगन्तधावी प्रतिपल; 
फूटे करुणा की धार धवल-ध्वनि हर-हर | 


0 


महामनीषी 


(ए] डॉ० स्वर्णकिरण 


सरलहदय, ओ विद्याराधक, ओ सारस्वत साधक, 
विद्वत्ता का मापदण्ड क्या निर्धारित होता है ? 


ज्ञानवृद्ध’ के रूप मान्य तुम, जागरूक तुम सन्त, 
जिजीविषा यदि अधिक, व्यक्त क्या मार्ग कभी खोता है? 


हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत कतिपय भाषाओं के माहिर 
लोहा मनवाया है तुमने लोगों से निश्चय ही। 
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स्वाभिमान की मूर्ति, पिष्टपेषण के सख्त विरोधी, 
जय-यात्रा में क्या न विघ्न बनता भीतर का भय ही ? 


कवि, आलोचक या कि समीक्षक, अध्यापक, सम्पादक, 
भिन्न-भिन्न रूपों में तुमने झण्डा लहराया है। 


संघर्षों से मुक्त नहीं, सच, कोई हो सकता है 
रूप तुम्हारा सौम्य कहो, यह किसे नहीं भाया है। 


लल्लो-चप्पो में न समय थोड़ा भी कहीं बिताया, 
स्वाध्याय के लिए सतत ही तुमने समय निकाला। 


जहाँ रहे, निर्भीक मित्रवत्‌ अपना कदम बढ़ाया 
अपने कृति-करतब से तुमने सबको चकित किया है। 


महामनीषी, मर्यादा को तुमने गले लगाया, 
साक्षी है इतिहास, लेखनी तुमको पाकर चमकी। 


मानवीय मूल्यों को तुमने ऊँचा अधिक उठाया, 
राष्ट्रत्रती, तुमने जो सेवा की है यहाँ-वहाँ पर 
एक नया अध्याय कि जैसे खुलकर बाहर आया। 


na 


गंगा-सी शैली श्रीरजन की 


O सुश्री राजकुमारी सिंह 
श्रीरंजन-शैली गंगा-सी ले पवित्रता बहती रहती 
शाश्वत चिन्तन की धाराएँ मूक भाव से यह कहती 
समय-समय पर भाषा में परिवर्तन तो होता रहता है 
किन्तु, वेद की अमर भावना मानवता परिलक्षित करती 
श्रीरंजन-शैली गंगा-सी ले पवित्रता बहती रहती। 
OO 
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संकल्पित रचनामय जीवन 


O कुमारी राधा 

जीवन तुम्हारा एक यज्ञशाला ही तो है 
महमहाता चन्दन-वन बाँटता है 
अग-जग को विराट्‌ शुभ 
कठोर सच और ढेर सारे मंगलमय सन्देश 
संकल्पित रचनामय जीवन में. 
केशर की क्यारियाँ भी हैं, हरसिंगार की बारिश भी 
जहाँ किरण-परियाँ कभी नहीं सोती 
निरन्तर विकास है प्रकाश का 
और है बालक-सी पवित्र मुस्कान 
मेरे आँचल में प्यार है 
माँ का, बहन का तुम्हारे लिए 
टॉक लो इसे अपनी कथा में 
पवित्र चीवर में आवेष्टित आचार्यश्री का वन्दन 
श्रीरंजन को नमन 
सूरि को शत नमन 
देव को शत-शत नमन। 

aa 


ARG जग-रंजन 
(0 आचार्य गोस्वामी मधुकरलाल 

श्रीरंजन मधुरंजन जग-रंजन जग जान।। 
साहित्य-क्षितिज के तेजे वह Steet tr पहिचान। | 
gp शब्द . की, " माला. "देई TT 
ग्रहण करौ उन हृद धरौ, शुभ उत्सव अलि TAT l 

उनकर ER हेर HF 

कुछ की दीनी छाया फ़ेर॥ए वार 

लिख्यो कृत्य पूरण aft Hsr f 
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कोमल कवि 


O श्रीकेदारनाथ पाण्डेय 


जिसकी सारस्वती. विभा से 
मन विमुग्ध हो जाये 
शब्द-सम्पदा से, शुचिता से 
तन विलुब्य हो जाये 
जिसके पूर्ण विराम बोलते 
हैं रहस्य अलबेला 
जिसके रचनायाम खोलते 
जीवन-ग्रन्थि-झमेला 
उसकी रचना के मंगलघट का 
रस किसे पिलाऊँ ? 
जिसकी काव्य-साधना 
हिमगिरि-सी उन्नत निर्मल है 
चन्दन-सी मधु-गन्ध लिये 
वैचारिक गंगाजल है 
शान्त तपोवन की शालीन 
सुरम्य प्रभा का मानी 
बौद्धिक शुद्ध विवेचन को 
शैलीगत सुषमा दानी 
शोध-बोध पाण्डित्य प्रभा 
प्रतिभा पर बलि-बलि जाऊं | 
दिव्य सादगी का संयम का 
जिसका जीवन घर है 
जिसका जीवन काव्यादर्शों का 
आदर्श मुखर है 
जो निश्छल स्मिति का 
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अमृत-रस सदा लुटाया करता 
देश-वेश की गरिमा का 
विश्वास जुटाया करता 
उसके दिव्य प्रकाश-रश्मि को 
भू-नभ तक पहुँचाऊ। 

जो कोमल कवि है सुगद्य 

का प्रांजल प्रौढ़ प्रणेता 

जो शब्दों का नवल प्रयोक्ता 

मृदु भावों का जेता 

जो अक्षर को अक्षर 

बना सजाया करता 

दिव्य भावना की मधुवंशी 

सदा बजाया करता 
ऐसे अक्षर-पुरुष प्रवर को 
क्यों न प्रसून चढ़ाऊँ ? 

संस्कृति का उन्मेष 

नम्रता का अनन्य अनुरागी 

कृत्रिमता से कटी-छेंटी 

वाणी स्वभावतः त्यागी 

. शिवजी के प्रिय भकत 

नलिनजी के नैकट्य-विलासी 

यथालाभ सन्तुष्ट सतत 


जिसकी रचना में 
बुलबुल की बोली समा गई है 
कंजकली माधुरी मधुरिमा 
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पिक की रमा गई है SE ISB BI 


प्राण बेधनेवाली F mfr कि TEES 
चातक की पुकार मचली है एक MISE pipen 
a तट 


आरपार कर देनेवाली शिकार Fo) PRE 
मधुर बयार भली है लिट FT RS 
जो सबको परितृप्त रै? 5 होऊ ऽ ffo 
उसको किस भाँति रिझांऊँ कार De [क 
गिर हः iz I 
Ine क IBE FF 
aa THE कि जाऽ fe 
संस्कृति के skids r 
FE Fj 3 TFET 
हे श्रीरंजन m a E 
वीणापाणि के वरद ue E °” 
भारत की अमृता सति के अग्रदूत 
ज्ञान-रश्मि से दीप्त PPS के bigs 
शब्दशिल्पी Mea FES RS [क RF 
अक्षर-पुरुष अनादि She £ ME 
और तुम मंगलमूर्ति आत; |, Fors 


BEF FU के Tee] 


Rear पात्र EFF 
शारदा क प्रि BEDI 
PES SEB Fibs 


ø केदारनाथ सिंह 


| ake 


PPPs Maa शास्त्री 


श्री सहित MAA नजो; 
रंक राजा सब (जिसे. HEH. 


जन-प्रियता है अपूर्व विशिष्टता, _ 
नयन जिसको .खुले नित्य र ae 
सूकम गुण-गण काँ अतुः Fr fants i PERF 
रिपु-रहित जो बाँटपीः a थारीहै Pees 
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रहा है ज्ञान जन-गण को अतुल 
वह अलौकिक पुरुष एक उदार है। 
जीवनी यह एक ज्योतिर्धार है 
कोष अनुपम ज्ञान का आगार है। 


ua 


ज्ञानवृद्ध 


डॉ० ईश्वरदयाल 
नमन तेरा हे सूरिदेव श्रीरंजन ः 
महा मनस्वी गिरा-ज्ञान-गुण संगम 
नय सागर हे गुणागर सुथी महान्‌ 
तेजस्वी सम्पादक कोशकर्ता सुजान 
राग-द्वेष से मुक्‍त समालोचक समर्थ 
हे शास्त्रविद आविष्कृत नव्य अर्थ 
सूनृत-वाक्‌ कृतविद्य सुकथाकार 
रिष्ट पुष्ट प्रमृष्ट व्यक्त परमोदार 
देदीप्यमान चिन्तक _लेखक सतेज 
वक्ता वदान्य सूक्ति-युक्ति धरते सहेज 
श्रीशोभा सम्पन्न सद्गुरु ज्ञान-वृद्ध 
रंजित रंजन कविर्मनीषी समृद्ध 
जय हो जन के कवि हृदय के रंजन 
नमन तेरा हे ated श्रीरंजन 
on 
प्रज्ञादीप्त 
(7 श्रीरघुवंशप्रसाद “रसिक' 
ज्ञान-भाषा के विशारद, श्री-सूक्त तुम साहित्य के। 
दीप्त दिनमणि-सा चमकते आकाश में साहित्य के। 
काव्य के तुम हो कलाधर, रंच भी रुकते नहीं तुम। 
साधना के मार्ग में नित सतत गति, थकते नहीं तुम। 
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जगत्‌ ज्योतित नित्य तुमसे, नक्षत्र ज्ञानाकाश के। 
भारती के वरद सुत तुम, संकेत बुद्धि-विकास के। 
सूक्ष्म प्रतिभा से समन्वित, गोते लगाते ज्ञान में। 
रिक्थ हो रचना-जगतू के, रमते ऋचा के गान में। 
देहधारी ज्ञान हो तुम, वन्दना के योग्य चिन्तन। 
तीक्ष्ण प्रज्ञादीप्त हो तुम, शुद्ध प्रतिपल वचन-तन-मन। 
i na 


कविता कानन के भ्रमर 


(0 डॉ० मेहता नगेन्द्र सिंह 
कविता-कानन के मुखर भ्रमर, रचे छन्द तूने जन-रंजन। , 
मानव-मानव के बीच मधुर, किया भाव-रस अभिसिंचन। 
तू है निर्मल प्रज्ञा-प्रकाश ज्ञान-जगतू तुझसे आलोकित। 
प्रिय है तुझको बौद्धिक विलास, जन-मन तुझसे है अनुरंजित। 


na 
शत-शत अभिनन्दन 
o श्रीविशुद्धानन्द 
मर्मज्ञ पालि, प्राकृत, हिन्दी संस्कृत-भाषा के हैं जो, 


वे गद्य-पद्य के ताल मध्य, प्रस्फुटित कमल-से हैं जो। 
हैं उच्च समीक्षक भाषा-वीक्षक सूरिद्रेव श्रीरंजन।। 


वाणी के वरद पुत्र का करता हूँ शत-शत अभिनन्दन।। 


जो अक्षर-ब्रह्म-साधना से, करते पावन युगस्वर को, 
वह मौन तपस्वी, गौरवशाली करते विद्याधर को, 
है अमर लेखनी वह, जिसने दी 'मेघदूत : अनुचिन्तन'।। 


वाणी के वरद पुत्र का करता हूँ शत-शत अभिनन्दन ।। 
ज्य 
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O Sto आशा सहाय 
श्रीरंजनजी की रसग्राहिका दृष्टि 
करती है सत्साहित्य की वृष्टि 
भाषा पर है उन्हें अधिकार 
साहित्य की आलोचना भी है ; / 
उन्हें स्वीकार 
सुमंगला दृष्टि से हैं 
संवलित सम्पादक 
अपनी साहित्यिक कृतियों के 
अवदान से हुए परिपूरित उत्पादक 
आचार्यपुरुष श्रीरंजन के 
साहित्यिक सुगन्य से 
होती कविता-कामिनी 
अमन्द अकलुष दीपित। 


ma) 


शब्दों के शिल्पी 
O Sto भोलाप्रसाद सिंह 'तोमर' 


शब्दों के शिल्पी, ग्रन्थिल विषयों के पारंगत लेखक । 
गद्य-पद्य पर तुल्य दक्षता हंस-सरीखे सम्पादक। i 
शिवपूजन सहाय, नलिनजी की धारा की एक लड़ी 
पौराणिक-आधुनिक-मध्य हैं सूरिदेवजी एक कड़ी।। 


oa 
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gto umaa झा 


पुण्याराधन तपलीन यती, 
वरदायिनि स्नेहिल सरस्वती, 
महिमामण्डित व्यक्तित्व सुभग, 
कृतित्व सरस जग में उदार। 


na 


Aa के जननिहार 
a! [7 डॉ० अजितनारायण सिंह 'तोमर' 
` हित हम रउरा के चाही जे अक़ास लागू 
दिन दून बढ़ती से मन हरसाइअ। 
साहित जननिहार के जे सबसे ही सेसर रउरा 
सरगना होएब आउरो हमरा बुझाइअ।। 
दिल के जे राग “रंजन” रूप मन राँचे राउर 
भीतर-बाहर एक, आँखों में समाइअ। 
लगन के जोत राउर बरे रात-दिन टेम 
'तोमर' के एतने से मन सरसाइअ।। 


ua 
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०'सनीषियों th 'शुभाशेंसन" eGangotri 
श्रीरंजन सूरिदेव सक्रिय, तत्पर और प्रयासशील जीवन की महिमा से मण्डित वरेण्य 
साहित्यकार हैं। | 
O आचार्य सीताराम चतुर्वेदी 
श्रीरंजन सूरिदेव मृदुल-मनोहर-मानस के लेखक और कवि हैं, साथ ही संस्कृत, पालि, 


प्राकृत, हिन्दी आदि साहित्यिक भाषाओं के मर्मज्ञ भी हैं। वे हिन्दी-जगतू में स्पृहणीय प्रतिष्ठा 
प्राप्त करेंगे। भगवान्‌ उनको यशोधन करें। 


o आचार्य शिवपूजन सहाय 
श्रीरंजनजी ललित भाषा के सुलेखक और कवि हैं। हिन्दी-साहित्य उनसे अच्छी आशा 
रखता है। साहित्य के क्षेत्र में उनकी सतत अभिवृद्धि हो, यही मेरी शुभकामना है। 
g io छविनाथ पाण्डेय 
आप भारती के वरद पुत्र हैं। आप सुयोग्य साहित्य-मर्मज्ञ हैं। समीक्षा के आप प्रौढ 
आचार्य हैं। (दिनांक ७-२-६३ का पत्रांश) 
; o आचार्य बलदेव उपाध्याय 
श्रीरंजन सूरिदेव संस्कृत और हिन्दी के यशस्वी विद्वान्‌ और सुकवि हैं। श्रीरंजन के 
गीत गजल की बहर से नहीं, अपितु हिन्दी की अपनी गीत-धारा से जुड़े हुए हैं। 
0 आचार्य नलिनविलोचन शर्मा 


श्रीरंजनजी हिन्दी के ललित कवि एवं कुशल गद्यकार हैं। 
g आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री 


श्रीरंजन सूरिदेव की रसग्राहिका दृष्टि बहुत अच्छी लगती है। 
: g आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 


कविता की असली छटा उसमें प्रयुक्त भाषा की छटा होती है और pad की 
वास्तविक आलोचना भी उसकी भाषा की ही आलोचना होनी चाहिए। इस दृष्टि से श्रीरंजन 


कविताएँ बहुत सुन्दर हैं। ' 
की केचा IE ठ] राष्ट्रकवि “दिनकर! 
श्रीरंजनजी ने हिन्वी-संस्कृत-साहित्य के आलोचना-शषेत्र को अपनी कृतियों के अवदान 
और एतदर्थ वह अभिनन्दनीय हैं। 
FEU O sto ene ब्रह्मचारी शास्त्री 
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आपका सपत्वीक प्रयाग आना, हिन्दुस्तानी एरकडमी कौ MEARAN में भाग लेना 
और दो दिनों तक राहुल-संगोष्ठी में विडत्तापूर्ण वैचारिक सहयोग देना जितना अविस्मरणीय 
था, उससे अधिक आपके पत्र ने बना दिया; क्योंकि वह उससे पहले मिल गया था,'जो 
प्रतीक्षा में पली वह बात क्या तुम जानते हो', डॉ० रामकुमार वर्मा की पंक्ति याद आ गई। 
(दिनांक २०-८-६३ का पत्रांश) 
o डॉ० जगदीश गुप्त 
आपके मोती-से अक्षरों में लिखित ललित शब्दावली देखता हूँ, तो सोचता हूँ, ऐसी 
` मनोहर लिपि में, आपके बाद, भावों की सुगन्ध-भरी पुष्पांजलि का स्नेहमय अमृत-सन्देश 
कहाँ मिलेगा | (दिनांक २५-८-६३ का पत्रांश) 
(0 डॉ० सुरेन्द्रनाथ दीक्षित 
श्रीरंजन सूरिदेव की 'बहुत है” नामक कृति से मुझे सन्तोष हुआ है। श्रीरंजनजी इस 
शैली के अकेले कवि हैं। 
( श्रीत्रिलोचन शास्त्री 
श्रीरंजन सूरिदेव प्राकृत और अपभ्रंश के अधिकारी विद्वान्‌ हैं। 
g sto कमलचन्द सोगाणी 
श्रीरंजनजी सुमंगला दृष्ट से संवलित सम्पादक हैं। 
o श्रीआरसीप्रसाद सिह 
श्रीरंजनजी संस्मरणीयों के व्यक्तित्व का सही अंकन करनेवाले संस्मरणकार हैं। 
आचार्य क्षेमचन्द्र *सुमन' 
श्रीरंजनजी कभी पराजित न होनेवाले साहित्यकार हैं। 
O Sto शिवनाथ 
श्रीरंजनजी अक्षरपुरुष हैं। उनका स्थायी बार्हस्पत्य सतत गतिशील है। 
O श्रीहिमांशु श्रीवास्तव 
विद्यावृद्ध शरीरंजन सूरिदेव नलिन-साहित्य के संकलन-सम्पादन में मेरे सहयोगी ही नहीं, 
निर्देशक भी हैं। मेरी कामना है, इनकी दिन-दूनी, रात-चौगुनी यशोवृद्धि हो। 


O श्रीमती कुमुद शर्मा 
(m m) 
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आचार्य शिवजी तथा उनकी गृहस्वामिनी श्रीमती बच्चन देवी के प्रति 
अपनी विनत प्रणति निवेदित करते हुए डॉ० सूरिदेव 
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